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श्रीहरिः 


त्रौतयत्तिकी शकिरशोषवस्तुप्रकाशमे करयवश्धेन यस्याः 
विज्ञायते विश्वविवितंहेतोनंमामि तां वाचमचिन्तयशक्तिम्‌ ॥ 
यदीयत्तम्पक॑मवाप्य केवलं वथं इतार्था निरवदयकीर्तयः । 
जगत्सु ते तारितिशिष्यपरङ्क्तयो जयम्ति देवैश्वरपाद्रेशवः ॥ 


इस संसारम प्राणिमात्रकी प्रषृतिरयोका सख्य उदेश्य समस्त दुःखी 
निष्रुचि जर्‌ परम सुखकी प्रचि ही है | इसीिए जीव पुखकी प्रक्षि ओर 
दुःखकरी निवृक्तिकै लिए यथाशि प्रयतत करते दै । मनुष्य चाहता है मै 
सदा सुखी र, कमी मी दुःख न पाङ | इसी उदेर्यकी पूर्पिके लिए वह 
अथक्त प्रयल करता है । स्त्री, पुत्र, धन आदि की प्राक्षिके रि मी प्रयत्न 
दसी उदेश्यकी पूर्तिके शिप क्रिया जाता हे । मन्दबुद्धि पुरूष केवर ताक 
खक सुखी प्र्षिसे ही सन्तुष्ट हो जते है। इसी कारण बे आपातरम्य 
विषमे मुग्व होकर उनकी प्रतिक छ्ए अनेक कष्ट उठते है, अनेकानेक 
कमै करते है। शुभश्यम कर्मकरे अनुर्‌ ही प्राणी ऊच, नीच शरीररोको 
ग्रहण करते रहते द-- 
न्धं कीटा इवावर्तत्‌ श्राव्तान्तरमाश्ु पै। 
व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निवरेतिम्‌ ॥ 
जसे नदीके आवतम पडे हुए कीर विश्च होकर एक भवतस 
दूसरे आवतम चे जाते है, कभी भी सुख नहीं पते तैसे द्यी अरिचः 
वशवतीं जीव एक शरीरसे दूसरे शरीरम भ्रमण कते हुए संसारम कमी मी 
यल नदीं पते । क्योकि घुख-पर्तिकी कामनासे किये गए शुमाञ्चुम 
करमपि प्रेरित हुभा यह जीव प्ररन्धानुसार जिन जिन योनिरयोको धारण 
करता हे, उन समी योनिर्ोमे प्रिय-वियोग ओर अप्रिय-समागभसे उलन 
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होनेवारे सोक ओर मोहकी आगमे प्राणी सदा स्ुरसता रहता है, सुख 
ओर शान्तिका ठेशच भी वह उसे नदीं मिरूता । 

संसारम रौकिक कारणो समानता होनैपर भी कार्यम वडा भेद 
( वैचिव्य ) देखा जाता है । एक ही माता-पितासे उत्पन्न हुष्‌ तथा 
समानहूपसे पाङिति-पोषित बालके भिन्नता देखी जाती है । कोई बुद्धि- 
मान्‌, कोई मूस, कोई सुखी, कोड दुःखी, कोद ध्रनवान्‌, कोद निधन एवं 
कोर स्वस्थ, को$ रोगी देखने आतै है । सुक्ष्म दष्िसे विचार करनेपर 
इस वेचिञ््रका लौकिक कारण हरमे कुछ भी नहीं प्रतीत होता । इसरिए 
म्याक्ृरणके महाम।ध्यकार श्रीपतञ्जस्मुनिने कदा है-- 


तमानमीहमानानामधीयानां केविदयैयुज्यन्ते 
नापरे, तत्र रिं कठं शक्यतेऽस्माभिः + 


अर्थात्‌ समान परििमसे अध्ययन करनेवाले छत्रो कोई-कोई पणिडत 
होते है, को$-कोई नहीं होते, इसमे हम क्या कर, क्योकि हम समान छ्पसे 
पट़नेसे अधिक गौर क्या कर सकते दै 

इसीसे मानना पडता हे कि इस विचित्रताका कारण कम है । उसीके 
अनुषार जीव ऊच, नीच योनि्योमे प्रप्त होकर घुख, दुःख आदि विभिन्न- 
विभिन्न भोगों का अनुभव करता है । विषयी पुरुषको संसारम युखके अनु- 
भवकी वेर्मे जो वस्तु सुषूप प्रतीत होती हे, सूक्ष्म विचार करनेषर 
वास्तवे बह भी दुःखख्प हयी है । कारण सुख-मोगके समय सुखके साधने 
राग ओर दुःखके कारणम द्वेष चित्तम वना ही रहता है। इन्धिरयोकी 
विषयो जो स्वामाविक प्रवृति होती हे, इसी अआसक्तिको राग कटते दै 
ओरं अभीष्ट पदरथमे बाध डारनेवले व्यक्तिके प्रति चित्तम जो प्रतिक 
वृत्ति होती दै, उसको द्वेष कते दँ । रागद्वेष के कारण ही सुखके अनु- 
मवसे सुखके स्कार ओर दुःखके अनुभवसे दुःखके सैस्कार उखन्न होते 
, रहते है, जिनसे किं जन्म-परम्परा बनी. रहती है । क्योकि इन राग-देष 
ओर उनके .संप्कारोसे ही प्रेरित दोर ` प्राणी -पुएयपापरामक़ अनेकानेक 
परवृत्तियोरमे फक्षकर योक, मोह, भादिसे जन्म, जरा, मरणद्प दुल प्रम्पराओकि 
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गर्म पड़ते दै । इसीसे विवेकी पुरषकी दृष्टम सांसारिक सुख भी परिणामे 
नीरस होनेके कारण दुःखषूप ही है । इसीलिए योगसूत्रम का गया हे-- 
रश्णिमतापरस्कारदुःखैगं रध्रत्तिविरोधाच दुःखमेव स्वं विवेकिनः।' (योण्चु०२-०५) 

अविवेफी पुरुष अविद्यापरवश्च होर दुःखके कारणभूत देहादिमं 
अहन्ता ओर ममता करता हुआ त्रिविध दुःखोसि सन्तप्त होकर जन्म-मरण- 
परम्पराखूप संसारम भरकता रहता हे । अतः संसार महान्‌ दुःखद्प दे । 
ओर वास्तवमे यदि देखा जाय तो जीवको उस सच्चे सुख ओर सच्ची 
शान्तिकी ओर ठे जनमे कारण भी यह दुख ही हे । क्योकि-- 

इस संसारम यदि दुःख न होता ओर दुःखके रहनेपर भी यदि वह 
हेय न होता, अथात्‌ यदि वह सुखके समान प्रिय होता, अथवा प्रिय न 
होनेपर भी यदि उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती यानी दुःख यदि नित्य 
होता अथवा अनित्य होनेपर भी यदि उसकी निवृत्तिका कोई उपाय ही 
नहीं होता, या शाञ्चसे प्रतिपाद्य उपाय उसका निवतेक न होता, अथवा 
शाश्चप्रतिपा्य उपायसे अन्य कोद सररु उपाय उसका निवतेक होता, तो 
फिर कोई भी पुरुष सदूगुरुी शरणमे जाकर वेदान्त ॒वाक्योंका श्रवण 
( अद्वैत ब्रह्मे तात्पर्ये-निणयद्प श्रवण ) नहीं करता, चित्तकी शुद्धिके 
ङ्एि नित्यनैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान एवं चिकी एकाग्रताके छिदि भग- 
वानरी उपासना भी नहीं करता । परन्पु एसी वात नहीं । दुःखदं ओर वे 
एक-दो ही नही, अनन्त है । वे सव तीन विभगोमे विभक्त दै--आध्यात्मिकः, 
आधिभौतिक ओर आधिदेविकं । .भाध्यास्मिक दुःख शारीरिक ओर मान- 
सिक मेदसे दो प्रकारके है । ञ्वर, शू, शिरोवेदना आदि रोग शारीरिक 
दुःख ओौर काम, क्रोध, छोभ आदि मानसिक दुःख दहै । ये सव शरीरके 
भीतरी निमित्चोसे उत्पन्न होनेके कारण आध्यासिक कहलाते है । सप, 
वृश्चिक, व्याघ्र, चौर आदि प्राणियोके द्वारा उत्पन्न होनेवले दुःख 
आधिभौतिक करति हँ एवं अभि, ज, विजलीं आदिसे जो अतित्रष्ट 
अनावृष्टि आदि दुःख उत्पन्न हौते ह, वे आधिदैविक कटे जते दै । 

इन दुःखेसि सुक्त होनेके खण दी पुरुष वेदान्त शाखा प्रवण,. 


( ४ ) 


मनन ओौर निदिध्यासन करता है। क्योकि शाक्ल-प्रतिपादितत ` उपायसे 
(भरथत्‌ श्रवण, मनन ओर निदिष्या्तन द्वारा होनेवाठे जस्साक्षात्कारसे) 
जन्य कोई भी उपाय इन दुःखोका निवतेक नदीं ह । इसङिए प्रत्येकं पुरुषको 
शाकी जिज्ञासा होती है । क्योकि समस्त दुःखोकी निवृत्ति ओौर परम- 
आनन्दकी प्रापि ही परम पुरुषाथ हे । 

यर्ह॑पर्‌ कुछ ठोग, अर्थ जौर कामको हयी पुरुषार्थे माननेवाछे, कहते दै 
कि आप्त वेदयसे उपदिष्ट ओौषधोपचार एवं सुमनोहर वनिता, गन्ध, मास्य, 
चरस्य, गीत आदि विषर्योके सेवनसे जब आध्यारिमिकं ( शारीरिक ओर 
मानसिक) दुःखोकी निवृत्ति हो जाती है तथा नीतिश्चाप््रके ज्ञान ओर नि्गष 
प्रदेशमे निवास करनेसे आधिभौतिक दुःखोकी भी निवृति हो सकती दे 
एवं मणि, मन्त्र, मौषधि-सेवनः अदि .उपायोसे आधिदैविक दःस भी 
निवृत्त हो ही सकता है । इस प्रकार खौक्रिक सरक उपर्योसे ही जब 
समस्त दुःखोकी निवृत्ति हो सकती हे, तव फिर अनेक जन्मोके आयाससे 
सध्य॒ होनेवाले शाघ््रप्रतिपादित. आत्म-साक्षात्कारहप उपाये कौन 
पुरुष प्रबृच्च होगा 

इसका उत्तर यह है फ आयुर्वेदोक्त ओौषधोपचार आदिसेः ञवर आदि 
रारीरिक रोक एकदम निवृत्ति हो जांय ओर अवदय मिवृत्ति हो जाय 
यह बात नहीं है । क्योकि वैय द्वय निर्दिष्ट ओौषधिक्रा उपचार करने- 
पर भी वे सर्वथा नहीं निवृत्त होते, एकवार निवृत्त हो जानेपर भी पुनः 
उत्पन्न हो जते हैँ । इसी प्रकार मनोज्ञ॒ वनिता आदिक सेवनसे काम, 
भादिकी निवृत्ति नहीं होती; प्रुत उसकी ओौर अधिक अभिवृद्धि होती है । 
इस रीतिसि. तो शरीरिकं ओर मानसिक दुखोसे छुटकारा पाना 
बिलकुर ही असंभव दै । यही बात आधिभौतिक जौर आधिदैविक दुःखोके 
विषयमे भी समञ्च लेनी चाहिए । सारश्च यह है कि लौकिक उपायोसे 
दुःख नहीं निवृत्त हो सकते } ग्रदि कहीं निवृत्त हो भी जततो फिर 
उत्पन्न हों जते है । ` इसकिए्‌ इन दुःखोकी आत्यन्तिक ओौर ठेकाम्तिक 
मिवृरिके किए अध्य त्मशा।खकी जिक्लासा अवदय करनी चाहिए । 
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इसपर भीमांसक लखोगोका कहना है कि-^छौकिक उपायोसे 
दःखोकी आस्यन्तिक निवृत्ति भलेहीन हो, परन्तु अथिषोत्र, दशै 
पौणम।स, ज्योतिष्टोम आदि वैदिक कमै-करपसे स्वरगकी प्राप्ति होनेपर 
अवदय ही दुःखोकी निवृत्ति हो सकती है । तो फिर क्यों अध्याससचास्नकी 
जिज्ञासता की जाय ? अथात्‌ वह व्यथे है| क्योकि उनके (मीमांसकोके) मतमें 
धर्म, अथै ओर्‌ काम, ये तीन दही पुरुषाथ दहे इसर्षिवे कहते दै कि 
मोक्ष न चतु पुरूषाथे है जौर न आत्मसाक्षात्कार उसका उपाय दहै | एथ 
उसका प्रतिपादन करनेवारा वेदान्त शास्त्र मी कोद स्वतन्त्र शाख नर्ही है 
किन्तु वह अथेवाद के समान कर्मकाण्डका ही एक अङ्क है ।” 

परन्तु विचार करने पर यह्‌ मी मत उचित नहँ प्रतीत होता । 
करण यह कोई निश्चय नहह कि वैदिक उपायोसे दुःखकी निवृति 
हो ही जाय । संभव है क्रि यागे अङ्गवेकल्य हयो जनेसे 
उस्षक( फर स्वर न मिरु सके ओौर उसका फर जो स्वम है, वह 
नित्य ही हे, ठेसा भी नदीं कह सकते । क्योकि 'तयथेह कर्मचितो रोकः 
क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो रोकः क्षीयते । ८ जेसे इम खोकमे कर्मसे 
जन्य कृषिं आदि फर नष्ट हो जतादहै, वैसे ही पररोकमे पुणयसे जन्य 
स्व्फरु भी नष्ट हो जाता है । ) इयादि श्चतियो ओौर श्षीणे पुण्ये मर्य- 
रोक विशन्ति, इत्यादि स्मृतियोसे प्रतीत होता है कि स्वगीदि दुख मभी 
अनित्य एव सतिशय ही दहै । इसश्िएु वेदिक उपर्योसे भी रौकिक 
उपायों ( भक्ष्य, भोज्य, पेय, - ओषधोपच।र आदि ) के समान दयी दुःखी 
आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती है । यहा तक कि कर्मं ओर उपासना 
द्वारा प्राप्त हए दिव्य छोकोमिं दिव्य-घुखकरा उपभोग प्राप्त करके भी -अद्वित 
ब्रह्मरूप स्वाश्रयके साथ सायुज्यकी उक्कृष्ट इच्छा बनी ही रहती. है । इमसे 
स्पष्टो जाता है किं प्रकृति-प्रङ्कत नामष्पातसक प्रपश्चके अन्तरगत 
चाहे जितनी भी उन्नति . एवे -घुख-सामभ्री प्रप्त हो, प्ररन्वुः दैत एवं 
दुःखद्ूप होनेके कारण वह संव ` अनन्तसुख ओर शान्तिके सम्पादनमे 
नहीं समथ हो सकती । इषि सृक्ष्मत्छके विवेचकोँश् , कहना है फि 


( & 


दुःखोकी अस्यिन्तिक निव्रसिखप मोक्ष तो केवर -एक वयेदान्तशाखके 
श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनसे होनेवरे आत्मसाक्षत्कारसे दही 
होता है । 
दृष प्रकार भरिविध दुःखोसे सन्तप्त प्राणी जव लौकिक ओौर वेदिक 

दोनों उपायोँसे उस परम सुख ओर परम विश्रान्तिकरो नहीं प्रप्त होता, तब 
लोकिक एवं वेदिक अनेक विधि साधनोके अनुष्ठानसे खिन्न हुए उस 
सच्चे सुख, सच्ची रान्तिके जिज्ञसुको एकमात्र श्रुतिकी ही शरण ठेनी 
पडती हे । श्रुति, माता-पितासे भी कोटिगुण अधिक जीवक्ा हित चाहने- 
वारी भगवती श्रुति, पुत्रवत्सला जननीके समान समस्त दुरखोकी निवृत्ति 
एवं परम युखकी प्रापिका जो एकमात्र उपाय वतरूती है, उसको कहते 
है--आसदरन, आत्मज्ञान अर्थात्‌ आत्माका" साक्षाकार । 

'आत्मा वा अरे द्रष्टत्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ 

तमेव विदितातिमृ्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥' 

^तद्विज्ञानाथे स॒ गुरुमेवामिगच्छेत्‌ ॥ इत्यादि, 

इसी शति द्वारा निर्दिष्ट अतिगहन अत्म-ददीनका स्पष्ट रीतिसे 

प्रतिपादन करनेके ङण गौतम आदि तचखदर्शी सुनिरयोने त ठत्‌ मधिकारि- 
योकी रुचि ओौर प्रवृचतिके अनुसार न्याय, वैशेषिकं आदि छः दर्चनोकी 
रचना की हे । इसीर्ए आलस-दरीनके प्रतिपादक उन वेदान्तादि दरश्नोको 
भी क्षणा द्वारा दनः कहा जता है । जैसे किं उपनिषद्‌ शब्दका 
सुख्य अथे है--अष्यासविद्या | तस्प्रतिपादक मन्थि भी रक्षणत्रचिके 
द्वारा उषनिषद्‌ शब्दका प्रयोग होता हे । अथवा वेदान्तादि निबन्धं 
देन शब्दका प्रयोग करणत्वेन-साघनसेन-किया गथा गया है । इस- 
ङ्एि “हर्यते अनेन इति ददनम्‌, जिसके द्वारा साका ददन ८ सक्षा- 
तकार ) हो, वह वेदान्त आदि निव्रन्ध भी ददीन शब्दसे कहा जाता है । 
क्योकि श्ुतिने आत्म-ददीनके रि जिन श्रवण, मनन जौर निदिध्यासनदूप 
तीन साधनोँका निर्देश किया है, उनमैसे द्वितीय साधन तक्षाम मननमें 
अपेश्चित उपपत्तिके प्रतिपादक वेदान्तादि निवन्ध भी परम्परासे अ(तम-साक्षा- 
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त्कार करनेमे साधन दै । इसरिए वेदान्त आदि निबन्धोको भी ददन 
कहते दै । 

ददीन अर्थात्‌ आस्तिक दरीन ६ हैँ । न्याय-दरीनः, वैरोषिक-दशनः 
साङ्खयदशेन, योगददीन, मीमांसा-दशन जौर वेदान्त-दशैन । इन दरीनेकि 
रचयिता गौतम, कणाद, कपि, पतञजछि, जेमिनि आर व्यासः ये सभी 
महु षि तखदार्शी ये । वेदके सिद्धान्तके सूष्ष्म-रहस्यको ऋतम्भरा प्रज्ञाके 
द्रा सव दीक दीक जानते ये। इसी कारण इन प्रत्येक महर्षिके परमार्थ 
तत्त्व जाननेमे ठेशमात्र भी विप्रत्तिपति ( सशय ) नहीं है । किन्तु पर- 
माथे तच्वको छेकर व्यवहारकी रक्षा तथा रोकसंम्रह हो नहीं सकता हे । 
इसर्एि महर्षियोने अधिक्रारियोके मेदसे भित्न-मभिन्न कक्षाओंके अनुसार 
भिन्न-मिन्न प्रस्थानोका ( अख्ग-अल्ग दशनोँका ) निर्माण करके उन 
मे परम गम्भीर जआस्मतत्छका त्रिवेचन करते हुए तत्‌ तत्‌ 
सिद्धान्तोका प्रतिपादन क्रिया है। प्रायः समी दादैनिकोंके मतर 
मोक्ष निव्य-सुख या दुःख-निवृत्ति ्प हे। सांरूपर, योग, वेदान्त 
आदि शास्त्र धर्म, अथ, काम जौर मोक्ष, इन चारयोको पुरुषायै मानते है, 
अ्थीत्‌ इनके मतम चार पुरुषाथ है । इनमे से रौक्रिक सुखको काम कहते 
है । वह दो प्रकारका हे दिव्य ( अर्थात्‌ स्वर्गसुख ) ओौर अदिव्य ८ मूरोक 
सुख ), वह दोनों ही प्रकारका सुख उपेय ८ साध्य ) है। अथे जौर काम 
उसके साधन है । इनमे मोक्ष ही परम पुरुष है । वही मनुप्य जीवनक 
मुख्य उदेश्य है । इसीरिए योगवासिष्ठमे कहा गया है-- 

बुदध्वैव पौरुषफलं पुरुषत्वमेतद्‌ 
च्रात्मग्रयत्नपरतैव सदेव कार्या । 
नेया ततः सफलतां परमामथासौ 
सच्छास्रसाधुजनपरिडतसेवनेन ॥ ( यो० वा०, मु° प्र० ) 

मोक्षकी सिद्धिकरे श्प धर्म भी उपादेय है। धर्म की सिद्धिके शष 
अथे भी उपादेय है। एवे श्वरीरमार्यं॒ खट धर्मसाधनम्‌ इस नियमके 
अनुसार रारीरका साधन होनेसे कामभी उपादेय दहीदहे) जेसाकरि 
शरीमदूमागवतमे कदा है-- 


( ८ ) 
धर्मस्य द्यापवगयंस्य नाथौ.ऽ्थायोपकल्पते | 
नार्थस्य धरमकान्तस्य कामो लाभाय हि स्छतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलमि जीवत यावता । 
जीवस्य तत्वजिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभिः ।। ८ ?-२-६-० ) 
(धमै अपवर्गै--मोक्ष-के रिषि करेव्य हे, न फि धनके ङए । धन-सश्चय 
परमके पु कर्तेव्य है, न रि विषय-युसकरे ल्ट । विषय-~सेवन जीवनके 
ख्य हे, इच्दियोशी परितृस्िके डिए नहीं, अथात्‌ उतना दही विषय-सेवन 
किथा जाय जितनेसे अपने जीवनक्रा निषृह हो जाय जर्‌ जीन भी तत्वकी 
जिज्ञसा-अ।(समसाक्षात्कार-के स्पदे, नरवर सांस!रिकि सुखके सश्चयके 
ङिए नीं अथीत्‌ जीवित रहनेका फर यह नहीं है कि अनेक प्रकारके कर्मोकर 
चक्रमे पड़कर क्षणभङ्धुर संसारिक सुखकी प्र्षिम ही समस्त आयु ब॑रबाद 
की जाय? क्योकि जीवनका परम खमतो वास्तविक तत्को जानना 
ही है ।) यही बात समस्त दर्नोमि भिन्न-भिन्न रीतिसे प्रतिपादित की 
ई हे.। | 
सव दीनो मे प्रधान दीन है वेदान्त ददीन । वही सम्यग्दङन, 
वै दिक-दरीन, आत्मदरौन इत्यादि शब्दोसे कहा गया ह । इससे अन्य समी 
आस्तिक ददीर्नोका तात्य इसीमे है अर्थात्‌ अन्य समी दरीन वेदान्व- 
द्रा निर्विष्ठ अद्ैत-दच्वक्ी प्रतिपत्तिमें ही सहायक है! इसर्एि सच्चे 
सुख, सच्ची रान्तिके, जिन्ञाघुको उसका टीक दीक बोध करने वेद्‌(न्त- 
दाख ही समथ होता है ।- र्थोकरि वह अत्म-विषथक्र समस्त विप्रति- 
पत्तियों ङा निराकरण करके, जिज्ञाुके हदयसे अज्ञानको निवृत्त करके, 
सत्य अपरोक्ष आत्मत प्रकारित कर देता दै । आत्माका 
अपरोक्षज्ञान होनेपर हयी यह जीव अनादि जन्म-मरण की परम्पराषूप 
ससार-चक्रसे सुक्त होत हे । 
यद्यपि जीव नित्य हे, वास्तवे उसके जन्म-मरण नरह ह्येते । तथापि 
वह अपने क्मोकि अनुसार नवीन शरीरयोका अहण ओर प्राचीन छरीोका 
त्याग करता रहता है । इस ररीरके रहण ओर त्वागको ही जन्म तथा मरण 
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कहते हैँ । बास्तवमे जीवक्रा जन्म-मरण नहीं होता । क्योकि वास्तवे वह 
ईर्वर ही है । उपाधिके द्वारा भिन्नसा प्रतीत होता है । 

य॒था ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ च्रपो मिन्ना बहुषैकोऽतुगच्छन्‌ | 

उपाधिना कियते भिन्नस्य देवः क्लेतरेष्वैवमजीऽयमात्मा ॥ 

८ जैसे एक दही ञ्योतिषप सूय भिन्न-मिन्न ज्म प्रतिविग्ित होकर 
अनेकरूप हो जाता हे, वैसे ही प्रकशस्वखूय एक हयै परमात्मा अवि 
ओर स्थर सृष्षषम॒ शरीरो प्रतिविभ्वितत होकर अनेक ( जीव ) स्वख्प दह) 
जता दहै ।) 

एक एव हि भूतात्मा मूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 

(जेसे आकाशम एकरूपसे वियमान चन्द्रमा जख्मँ (प्रतिविभ्वित होकर) 
अनेकरूपसे दीखता है। वैसेद्ी एकी परमातमा तत्तत्‌ शरीरो 
प्रतिविम्बित होकर अनेकप दीखता है । ) 


दक्से प्रतीत होता है करि जीव परमेशवरका भरतिविम्ब हे । परमेश्वर 
एक दै । अविद्या ओर स्थूर-सृक्षम शरीरके मेदसे उसके प्रतिबिम्ब अनेक 
है । मम सुखे द्पैणे दश्यते (आकाशस्थः सूर्यो जले भासते इव्यादि 
अनुभवसे भी प्रतीत होता है कि भेदके मासनेपर भी विम्ब जर प्रतिनिम्ब 
वास्तवमे एक ही है । अतः बह्म ओौर जीव भी एकी है, मेद-प्रतीति अमसे 
होती हे | 


जेसे परमाथ ब्रह्म सत्‌, चित्‌, आनन्दष्टप निर्थिशेष है, वैसे हयी उसके 
साथ ठेक्य होनेसे जीव भी सत्‌, चित्‌, आनन्दस्य नि्विरोष दीदे । 
तथापि जेसे माया (विद्या) उपाधिसे ब्रह्म सवैकता, अन्तयोमिता, भूतानुकम्पिता 
आदि कल्याण गुण.गर्णोक्रा भाजन हता है, वैसे ही अविद्या उपाधिके वद 
जीव अपन, दुःखित्व आदि अश्युम गुणोंसे युक्त हो जाता दै- 


मायानिम्बो वशीक्त्य तां स्यात्सनंन्न इश्वरः । 
श्रविद्यावशगस्तन्य तद्रचिन्यादनेकधा ॥ 
धभोक्ता मोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं विविधं रहम एतत्‌”.( एवै० ¢->२ ) 
२ 
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( मोक्ता-- जीव, भोग्य--शब्दादि विषय ओर प्रेरिता-- परमात्म, 
ये तीन विचार-दश्िसे व्ह ही हैँ । ) 

इन वचनोकि अनुसार सम्पूण द्वैत जब मिथ्या ही सासता है, 
परमाम हे ही नहीं । तव जीवम कवख भोक्तृत्व, सुखित्व, दुःखिख 
आदि भी मिथ्या ही है, अध्यस्त हे, अर्थात्‌ अज्ञानसे कल्पित दै, परमार्थे 
नहीं है | जीवका वास्तविक स्वख्प सवाधिष्ठान ब्रहम ही हे, उससे भिन्न नहीं । 
टस प्रकारके ब्रह्मसेक्य ज्ञानसे अथीत्‌ स्वाश्रयभूत्त परिपूण परन्रह्मके स 
जीवके अमेदज्ञानसे ही सायुज्यमुक्तिरूप कैवल्य होता है । यही जीवकी 
कृतकृत्यता हे, यदी परम पुस्षार्थकी सिद्धि है । इस आसज्ञानके जाननेमें 
मनुष्यमात्र ही नहीं, किन्तु इन्द्रादि देवता भी अधिकारी है । इसरिए 
इन्द्रादि देवता लोगोनि भी आसमतश्छकी जिज्ञासासे जद्याके पास जाकर 
ब्रह्मचर्यपूवैक तत्वज्ञानका सम्पादन किया । अतेएव प्रम शान्ति ओर 
विश्रान्तिके अभिरखषी पुरषो आस्मत्छके ज्ञानके ख्एि गुरुपरम्परासे 
अध्यात्मश्ास््रका ( वेदान्तशास््रका ) अध्ययन करना नितान्त अआदद्यक 
है। अस्तु 

इस आत्मतच्छका ` विशद विवेचन यद्मपि समस्त वेदो, 
-उपनिषदोमिं पयप्त हे । इस कारण [ वे्दोके अनादि होनेसे दही] यह 
अद्वैतवाद यद्यपि संसारम अनादि कार्से ही विमान हे, तथापि युगके 
हासके अनुसार मनुष्यकी ज्ञनशक्तिका हास होता देखकर अन्ञानके 
वशवर्ती जीरवोके कल्याणकरी कामनासे द्वैपायन मगवान्‌ वेदब्धासजीने चार 
अध्यायो. उत्तरमीमांसा-( ब्रह्मसूत्र अथौत्‌ वेदःन्तद्रौन ›- की रचना 
करके उसमे समस्त वेदोके अतिगूढ़ रहस्य आसमतसके स्वरूपका स्पष्ट 
निरूपण कर दिया हे । तथापि काटचक्रके प्रभावसे जब इस कर्कि 
सद्धमेका, वेदिक धर्मका, प्रचार ओर "अनुष्ठान क्षसा हो गया था आर 
आत्मतत्त्वके स्वरूपका ज्ञान भी प्रायः कुछ इने-गिने उचकोरिके महापुर्पोमे 
ही सीमित रह गया था; तव वेदिक धर्मके प्रभावके मन्द पड जनेसे 
जन-समाज परायः श्रुतिसम्मत विशुद्ध अद्धैत ब्रह्मवादको मूखकर अरैदिक- 
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भ्रान्त सम्प्रदायोँद्वारा प्रचारिति धर्मोक्रो अह्ण करने खगं गया था, तब उत 
अज्ञानप्रधान समयम साक्षात्‌ परमात्माकी ज्ञानशक्तिने ही ध्रीराङ्कराचायं रूपमे 
प्रकट होकर देदाग्यापक अज्ञानरूप अन्धकारक दूर करके भारतके एक 
कोनेसे द्सरे कोने तक वेदिक धर्म-कर्मका एकत्र सा्राज्य स्थापित क्रिया| 
भगवान्‌ शोकराचायेने प्रस्थानत्रय ( उपनिषद्‌ , ब्रह्मसूत्र एवं गीता ) 
पर प्रसन्न गम्भीरं भाष्यकी रचना करके दृद्तापूरवैक अविदिक दारनिकोके 
युक्तिजारुका खण्डन करके शाख तथा युक्तिके बख्से वेदानुमत, निर्विरोष 
अद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादन क्रिया । उन्होने प्रातिभासिक, व्यावहारिक 
एवं पारमार्थिक सेदसे, सत्तामेदकी कल्पना करक समस्त दशेनोके सिद्धान्तो 
सामञ्जस्य करके सकरसिद्धातोके समन्वयका मागे भी खोर दिया । केवक 
इतना ही नहीं, अद्वैत सिद्धातका अपरोक्षतया साक्षात्कार करके जगत्म 
उसके प्रचारके श्िए तत्‌-तत्‌ देश ओर कारके अनुसार - मठादिस्थापनके 
दर/रा जगते ज्ञानोप्देशका भी स्थायी प्रबन्ध करिया । क्योक्षि यह अद्वैत 
सिद्धति ही सरि ससारकै किए परमशान्त प्रदान करनेवाला हे । अस्तु, 
 आवचार्थशङ्करकी लोकोत्तर विद्वां जौर प्रतिमापर मुग्ध. होकर बडे-बडे 
विद्वान्‌ उनके हिष्य बन गए । उनमें चार शिष्य उनके प्रधान शिष्यो 
हुए । सुरेदवराचायै, पदमपादाचाय त्रोटकाचा्ये, ओर हस्तामर्काचोयै । 
प्रस्तुत पुस्तकके रचयिता श्रीयुरेश्वराचायै अपने गुरुके समान दी 
अलौकिक पुरूष ये । इनकी रचनाओं से इनकी असाधारण विद्रा तथा 
अप्तामान्य प्रतिभाका पयौप्त परिचय मिरुता हे । सुरेशवराचार्यके गरहस्थाश्रमका 
नाम भमण्डनमिश्र' था । मंडनमिश्र ही संन्यास अहणके बाद्‌ सुरेशवराचार्य 
कहलए, इस सव्य विषयं अ।न्त इतिहास रिखनेवारे कुक . पाश्चत्य . 
पणिडितों एवं उनके अनुयायी कुक भारतीय विद्वनोको भी भमण्डनमिश्र 
मिन्न मे ओौर सुरेधराचायं भिन्न ये' एसी आन्त धारणा आजकल हो गई है । 
वास्तवे यह निमृरु हे। इस विषयमे हमारे माननीय, मीमांसा एव 
वेदान्ता स्तक मामिक विद्धान्‌ पंडित श्रसुतरहमएयशसत्रीजी महोदय (भोकर . 
विश्ववियार्य, कासी) ने बहुत कुछ अन्वेषण करके बहुत सामग्री प्राप्त की 
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है । उसीका कुक सारांश इसमे हम दे रदे दै । आद्या है कि इसके अव- 
लोकनसे पाटर्कोका समाधान हो जायगा । अस्तु 

मण्डनमिश्र जगसरसिद्ध मीमांसक कुमारिरमल्के शिष्य थे तथा 
मीभांसा एवं कर्मेकाणए्डके अखौक्रिक परणिडित ये । गृहस्थाश्रमे उन्हनि 
(विंधिविवेक' आदि मीमांसाके कई ग्रन्थ रङ्खि । वेद(व्तके विषयर्मे प्रसिद्ध 
ब्रह्मसिद्धिः नामक अन्थ भी उन्होने अपने पूरवाश्ममं ही च्छि था। गाद 
भगवान्‌ शङ्कराचारयके साथ शास््राथेमे पराजित दहो जानेपर, आचार्य 
राङ्करके सम्पकमं आकर उन्होने अपने विचारौको परिवर्तित कर दिया । 
उन्होने आचयेके विष सम्पकमे रहकर अद्वैत वेदान्तके विषयर्मे 
मलौक्षिक अदूमुत पाणिडिव्य सम्पादन किया । वेदान्तके विषयमे उनकी एसी 
अरौकिंक प्रतिभासे मुग्ध होकर आचायने ब्रह्मसूत्रपर अपने रारीरक भाष्ये 
वृत्ति छ्खिनेके छिए इनको ही नितान्त उपयुक्त समञ्चक्रर इनसे उस काके 
र्एि कहा । परन्तु आचार्यकी रिष्यमण्डरीने इस बातका विरोध किया । 
व्योकि ये गृहस्थाश्रमे एक कटर मीमांसक थे । उस अवस्थामें इनका आग्रह 
ककाणडपर बहुत ही अधिक था । इसीसे आचार्यकी शिप्यर्मडीको एसी 
शङ्का हो गई थी किं कर्मकाडके संस्काररोकी वासनासे कहीं जआचायेके माप्यक्तो 
भीये करममेपरक हीन सिद्ध कर दे ? इसीक।रण रिष्यमणडरीने उक्त वाततका 
विरोध किया । यचपि आचाय उनको वैसा नहीं समञ्चते थे, वे युरेदवरके 
आशयको भङीर्मोति जानते ये, तथापि शिष्योके सन्तोषाथे आचायेने फिर 
उन्हं वेदन्तविषयपर स्वतन्त्र मन्थ तथा वार्तिक श्खिनेका आदेश्च दिया | 
गुश्की आज्ञा मानकर सुरेदवराचायैजीने शारीरक भाष्यपर वृत्ति नहीं 
ख्ख, किन्तु उपनिषदुमाप्यपर वार्तिक तथा यह न्थ रखकर अद्वैत 
वेदान्तको पुष्ट तथा लोकप्रिय बनाया । तेत्तिरीयभाष्यवार्तिक, बरहदारण्य- 
भाष्यवार्तिक; दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक;, पञ्चीकरणवार्तिक, कारीमरणमोक्ष- 
विचार, नैष्कम्यसिद्धि प्रभृति मन्थ इनकी विख्यात रचना है । 

इन विश।रु वार्तिंकोकी रचनाके अनन्तर उन्होनि प्रस्तुत मन्थ नैष्कर्म्य 
सिद्धि" को छिलिकर इसको आचायैके सम्मुख उपस्थित किया । वेदान्तके 
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इसं अनुपम प्र॑करण प्रन्थको देखकर भगवान्‌ शाङ्कराचायं उनकी विद्भत्तापरं 
बहुत प्रसन्न ओर सुग्ध इए । क्योकि इस ॒मन्धमे उन्हौने आत्मविषयक 
समस्त विप्रतिपत्तियोका युक्तिपूर्वक निराकरण करते इए इसमे वेदान्त- 
ददनके मार्क रहस्यको गागरमे सागर जेसा भर दिया है। जिससे 
केव एक इस पुश्तकका अनुरीश्न करनेसे ही भिज्ञासुकी जिज्ञासा निवत्त 
हो सक्ती है, अर्थीत्‌ प्रस्तुत पृष्तकक्ा मनन करनेसे फिर आममज्ञानके 
विषयमे कोड भी संशय अवरिष्ट नहीं रह सक्ता । ग्रन्थके आरम्भे ही 
ग्रन्थकारने जीवोके समस्त दसो का स्पष्ट निदान करके उनकी निवृत्तिकरा 
उपाय बतरूते हुए सांसारिक जीवको जखण्ड सुख ओर शान्तिका 
सन्देश दे दिया है। वे कहते है-- 

'आवह्मस्तम्बपर्यन्तैः सर्वप्राशिमिः सर्व्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसत एव 
भिह्यपिततात्‌ तजचिष्रचयर्था प्रघत्तिरस्ति स्वरस्तत एव । 

दुःखस्य च देल्येपादानैकहेपुत्वात्‌, देहस्य च पु्वोपचितधर्माऽधर्ममूलत्वादयु- 
च्छत्तिः। तयोश्च विहितग्रतिषिद धकैमूलत्वादनितरत्तिः, कमंखश्च रागद्रेषास्पद- 
त्वा द्रागद्धेषयोश्च शोभनास्योभनाध्यासनिबन्धनत्वादध्यापस्षस्य चाऽबिचारितसिद्धवस्तु- 
निमित्तस्वाद्‌ द्वैतस्य च शुक्तिकारजतवत्सवस्यापि स्वतःविद्धाऽद्वितीयात्मानवबोध- 
मात्रोपदानत्वादव्यात्रत्तिरत्रः सर्वानर्थहेतुरा त्माऽनवबोध एव । 
८ ब्रह्मसे छेकर छोटेसे-कछोटे तरणपर्यन्त अर्थात्‌ कीट पतङ्गप्यन्त सब 
प्राणिर्योको सव प्रकारके दुःखोको छोड़नेकी इच्छा स्वाभाविक ही रहती है, इस- 
ङिए उनको दूर्‌ करनेके निमित्त (प्राणि्योकी) चेष्टा भी स्वयमेव होती है । 

देहधारण करना ही दुःखका एकमात्र कारण है जौर देह पूरजन्ममे 
सान्चित धमोऽधमेसे उसन्न होता है, अतएव उनके उच्छेद हुए बिना, धमे 
ओर अधमेके निवृत्त हुए निना, देहका उच्छेद नहीं हो सकता है । ओर 
जवतक विहित एवं प्रतिषिद्ध कर्मोका आचरण होता रहता है, तव तक 
ध्माऽ्धमकी मी निवृत्ति नहीं हो सक्ती है । कमे राग-दषमूखक हैँ ! राग- 
रेष विषयोमिं सुन्दरता भौर असुन्दरताबुद्धिरूप मिथ्याञ्रमस्ते उत्पन्न 
होते है । मिथ्या्रान्ति जिसकी सत्ता विचार न करने से ही दहै देसे द्रैत- 
वस्तुके कारण हु करती है ओौर समस्त द्वैतका उपादान कारण, शुक्तिमे 
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रजतममके समान, स्वयम्प्रकाश अद्वितीय जासाका अज्ञान ही है । इस- 
श्एि परम्परासे सब अनर्थका मूक कारण आत्मका अज्ञान ही हे। 
अतएव उसकी निवृत्ति हुए निना पूर्वोक्त दुःखादिसे ` छुटकारा न्दी हो 
संकत। है । ) 

(तुखस्य चाऽनागमापायिनोऽपरतन्त्रस्यात्मस्वमावल्वात्तस्याऽनववाधःपिधा- 
नमतस्तस्योच्छित्तावशेषपुरषार्थपरिस मातिः । चज्ञाननिघततेध सभ्यग्नानस्वर्पलान- 
माजहेवतात्तदुपादानम्‌ च्रशेषाऽन्थहेतवात्माऽनववोधविषयस्य चाऽनागमि दमत्यत्ता- 
, दिललौकिकम्रमाराविषयतवाद्रेदन्तागमवाक्यादेव सम्यगज्ञानम्‌। त्तोऽशेपवैदानतत्रार- 
तंग्रहभकरसमिदमारभ्यते । | 

( पूर्वोक्त जज्ञान केवर अनर्थक। दी कारण हे एषा नर्ही, किन्तु 
उत्पत्ति ओौर नासे रहित तथा कभी पराधीन न दोनेवाय जो निर्विशोप 
आट्पस्वरूप सुख है, उसका भी वह आवरण करनेवाख हे । इसाध् 
उसके नाश होनेसे ही सम्पूण पुरुषर्थकी परिसमाप्ति स्रथीत्‌ कृतछत्यता 
की प्राति होती है। सम्यगृक्ञानूष आतमसाक्षकार तचचज्ञान ) दी 
अज्ञानके नारका एकमा कारण है । . अतएव उसके जधिकारीको अन्य 
उप्रायोका परित्याग करके उप्तका (८ त्ज्ञानका ) सम्पादन करना चादिषए। 
-समस्त अनथोकि उत्पादक आस्मस्वरूपाज्ञानके विषयक्रा -- आलसाका-- 
साक्षात्कार अशाक्लीय प्रत्यक्षादि रौक्षिक प्रमाणोंद्भारान दहो सकने कै 
कारण केवर एकं वेद न्तशाखके वाक्ये ही होता दै । ईषि समस्त 
वेदान्तके सारक्ना सङ्ग्रह करके यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है | ) अस्तु, 

सतुत पुस्तक म्रन्थकारका सर्वोरम प्रन है । इसमे कई उद्धरण 
'उपदेश-साहसी) से उद्ूत किण द । इसमे ३६ कारिका बरूहदा{फय- 
वार्तिककी दै । इसमे अन्थकारने सुक्तिका साधन ज्ञान दै,या कम है, अथवा 
दोँनोौका समुच्चय हे, इस विषयक युक्तियुक्त समाधान करते हुए तीन 
प्रकारके समुच्यवादका खण्डन किया है । ओर चार प्रकारसे अन्वयव्यतिरेक 
बतरकेर बड़े ही सररु ओर स्पष्ट रीतिसे जीव ओर ब्रह्मी एकत।का 
प्रतिपादन करते हुए अद्वैत सिद्धान्तकेो निःसन्दि् सिद्ध श्रिय! है । ओर प्रस्तुत 
पुस्तकका नाम भी अन्वथेक रक्वा गया है--इसका अर्थं है-निभत 
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हसं यस्मात्‌ सः निष्कमी, निष्कमणो मावः नैष्कम्येम्‌, तस्य सिद्धिः निश्चयः, 
मथीत्‌ स्कैसंन्यःसपू्ैक ब्रह्मसावबोध । अथव(-निष्कमं बह्म तद्विषयं 
तिचारपरिनिषमज ज्ञानं नेष्क्य तद्रुपां विद्धि, जथौत्‌ विचारजनित ब्रह्मविषयकं 
तानकी सिद्धि । अस्तु, | 


वेदान्तके प्रसिद्ध अनुपम मन्थ संक्षेप्च।रीरक' के रचयिता श्री सर्वज्ञात्म 
ठनि इन्दी सुरे्वराचयैजीके रिष्यं थे । उर्योने अपने अन्धके प्रारभे 
टी आचाय युरेश्वरके चरणकम्छोक्ी वन्दना की है | प्रक्रत मन्थ तथा 
पक्षेपशारीरकके अनुदीख्नसे तो एसा प्रतीत होता है कि सर्बज्ञास मुनिको 
प्रस्तुत प्रन्थपर बहुत अधिक्र प्रेम रहा ह्येगा ओर इमे प्रतिपादित विषयको दी 
उन्दोनि खभनोहर पमे बद्ध करके सिक्षेप-शारीरकः ग्रन्थ ङ्ख क्योकि सं्षेप- 
शारीरके कई अश्च इसीका छायानुषोद है । 

इस. ग्रन्थपर्‌ मूलके अभिप्रायको स्पष्ट करनेवारीं म० मण पैर श्री 
्ञनोचम मिश्र विरचित संस्छृत दीका हे । प्रप्ठुत अनुवाद उसीके आधार 
पर क्रिया दे । इसके अतिरिक्त श्रीज्ञानागरृत विरचित ववियाघुरभिः नामकी 
दूसरी दीका तथा श्रीचिष्युखा चायं विरचित 'भावतखखप्रकारिकाः नामकी एक 
तीसरी दीका भी इसपर है । 


प्रस्तुत . मरन्थका यथाथ अनुत्राद करना तो गुरूपरम्परासे वेदान्त 
राका ज्ञान सम्पादन किये इए पुरुष धौरेरयोक। ही काम था; सुद्ध 
सरश अल्पज्ञ ओर अस्पमतिके छ्एि तो यह एक उपहासकी बात है । 
तथापि निष्कारणकरुण मगवान्‌ शङ्कर एव प्रातः स्मरणीय सदुगुरुकी 
परम अनुकम्पसे प्ररत होकर स्वान्तःयुखाय प्रवृत्त होनेपर जैसा भमी हयो 
सका दै, (तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ के अनुसार वह॒ सव उन्द्ीकी सेवम 
समर्पित दै । श्रीरस्तु । 


गोयनका संसत महातिधालय, काशी . विनीत 
माद्र ष्ण १२ सं० २००७ प्रमवल्लभ त्रिपादी 


श्रीः 


वक्तारमापाद् यमेव नित्या 
सरस्रती खाथेसमन्विताऽऽसीत्‌ । 
निरस्तदुस्तकंकरङ्कपडा 
रमामि तं शङ्रमचितादिदम्‌ ॥ 





मरुडनमिश्र ही सुरेश्वराचायं हैँ 


मणडनमिश्रजीके बारेमे पाश्चाव्य सौर भारतीय विद्वानों बड़ा मतभेद 
हे । पाश्चात्य विद्वान्‌ छोग भाषाधिज्ञानके आधारे कु इतिहसके बल्से 
कुछ एसे एक सिद्धान्तक्ो मानकर उीका समर्थनं करनेके शिप कटिवद्ध 
हो जाते है, यह वात सवीनुमवसिद्ध हे। ये रोग मणडनपिश्र जौर्‌ पुरेश्रा- 
च्य॑जी, इन दोरनोको एक नही मानते, रिन्तु अल्ग-मर्ग मानते है | इसका 
पहरा व्यास्याता मसूर यूनीवरसीदीके दरीनका प्रधानाध्यापक है । उसने 
मंडनमिश्र ओर सुरेदवराचार्थजी के प्रन्थोको आपाततः देखकर कुछ भाषाक 
मेदस, कुछ प्रतिपाद्य विषयक मेदसे मण्डन सौर सुरेदवर, इन दोनोँको भिनन- 
भिन्न सिद्ध फिया है| उसमे पहला कारण यह हे कि “भगवान्‌ शङ्कराचायं 
उद्वत सम्प्रदायके प्रवतक ह | उन्होने जीवन्मुक्तिको सिद्ध किया | यह्‌ बात 
शाङ्करमाष्यादिमे प्रसिद्ध हे । यदि मणडनमिश्र उनके रिष्य होते तो वे उस 
सिद्धान्तका खण्डन कैसे करै मणएडनमिशध्रजीने ब्रह्मसिद्धिमे जीवन्पुक्तिक। खडन 
किया हे | दूसरा कारण यह है कर अविद्याका आश्रय जौर विषय बहम है, 
यह शङ्कराचार्यजीका सिद्धान्त है ओर ब्रह्मसिद्धि मणडनमिश्जीने अविचाका 
विषय ब्रह्मको मानकर आश्रय जीवको माना हे | इसी सिद्धाम्तको भामदीकार 
ध्रीवाचस्धतिजीने भी अपनाया है । यह ` वाव वेदान्तियोमं प्रभिद्ध है- 


'वाचस्पतिमरडनपृषठरेवी । इत्यारि 


इसी प्रकार कद श्रुतिर्योके व्याख्यानमे मण्डन ओर सुरेधराचार्य- 
जीमे अन्तर दीघ पडता है ।” इप्यादि इत्यादि आभास हेतुभको देखकर 
उमेजी माषामे इस विषयको सलि दै । जिससे संस्छृतके विद्वान्‌ छोम 
इसे न जान, इसके उपर कुछ न कह सकं । 

इसीको आधारकरके महामहोपाध्याय प° कुप्पुल्ठामी शौखीजीने भी 
ब्रह्मसिद्धिकी भूमिकामे यथा्चक्ति उसी मतक्षा समथन क्रिया है। इसी 
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बातको लकीरके फकीरः' इस कटावतके अनुसार प्रायः समी उमजीके 
शिक्षित मानते आ रहे ईै। पंडित बलदेव उपाघ्यायजी एम्‌० ए०, 
साहित्याचा्य ( प्रोफेसर बनारस हिन्दू-यूनीवर्सीरी) महोदयने भी 
इसी आधारको सामने रख कर अपनी शङ्कराचार्यः नामक पुस्तके 
मणडनमिश्र सौर सुरेश्वरा चार्यजीको भिन्न-मिन्न सिद्ध करनेका प्रयल किया 
दे । यह सव संस्छृतभाषाका विरिष्ट अध्ययन न होना, किसी सम्प्रदाय- 
परम्परासे अध्ययन न करना तथा केवर अपनी बुद्धिसे ग्रन्थ र्ग टेनेका 
हयी फर है | 

यदि किसी देशके या किसी व्यक्तिके विषयमे हमे इतिहास स्छिना 
हे तो उपस देराकी, उस समाजकी, स्थितिको देख अथवा सुनकर ही उस 
चातको सिद्ध करना चाहिए, अपने मनसे नहीं । इस बातक्ो पाश्चात्य 
जौर भारतीय सभी विद्धान्‌ लोग मानते ह । ऋषि-महर्षियोकी जन्भमूमि 
समस्त भूमणडर्के आदद मारतवर्षमे जरसे मण्डनमिश्र हो गए दै, तनसे 
आज तकका संस्कृत विद्रतसमाज, यही जनता, भगवान्‌ राङ्कराचार्य- 
जीसे चखया मटम्नाय एवं तत्‌-तत्‌ समयमे रचे गए विद्ध नोके राङ्करदिग्वि- 
जयादि काव्य, इस बतकरो निर्विवाद्‌ पुष्ट करते दकि मण्डनमिश्र दही 
शङ्करा चायजीसे शाकाय करके पराजित होनेके बाद उनके शिष्य बन कर 
सुरेश्वराचाये नामसे प्रसिद्ध इए । अस्तु, 

पाङ्चात्य विद्वा्नोने मारतीय सभ्यता ओर संस्करतिपर यर्हकी 
जनताकी अनास्था जौर अर्चि होनेके ङण एेसा एसा उत्पात मचा रखा 
है । उन लोगोने संस्कृतके विद्वानोको एक प्रकारसे अनपद्‌ सिद्ध करनेके 
रए प्रयल किए है ओर्‌ कररहे ह । परन्तु यह अनुचित है । संस्छृत 
विद्रानोको आधघुनिक्र वैज्ञानिक जगतूमे प्रक्रियात्मक ज्ञान न होनेषर भी 
आजकर्के विज्ञान-शाक्चियो . ओर दादीनिकोसे वे कई गुने बदे-चदे है, 
यह बात सर्बविदित हे 

जेसे आज विज्ञान-जगतमे श्रीजगदीरावसुको बड़ा मानते दै । उन्होनि 
सारे जीवनको ` र्गा कर स्थावरोमे भी. प्राणशक्ति है, इस॒बातको अमे- 
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रिका किसी विज्ञानलाखियोके अधिवेशानमं इन्‌जक्शन द्व(रा सिद्ध करके 
दिखसरूया दहै । तवसे वैदेशिक विद्वान्‌ मी स्थावरो भी प्राणश्क्ति हे, यद 
मानने खगे है । परन्तु हमारे यां तो मनुजीने, पहलेसे ही, जब कि 
आजका विज्ञान गर्भम भी नह्य आया था, ङ्छि रखा हे कि-- 
“च्रन्तःसंन्ना मवन्त्येते सुखदुःखत्तमन्विताः 
इस विषयमे अधिक कहना पिष्टपेषण है | प्रकृत विषयमे ह्म 
कहना यह है कि हमने जहां तक इनके गरन्थोका अध्ययन ओौर मनन 
किया हे, इससे स्पष्ट यही प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त कारण सब देत्वा- 
मास हैं । एक विद्वान्‌ बाल्यावस्थामें किसी विषयको छठेकर म्रन्थ र्खिता 
हे । पीछे पठन-पाठन ओौर विचारसे ज्ञानगसिि होती है, तब उस समय 
पहले जो कुछ स्ख है, वह उसीको गत माम पडता है । (तत्त्वपक्ष- 
पातो हि धियां स्वभावः) एसा प्राचीनोका कथन हे | 
जेसे मीमांसमे शाबर भाप्यपर दो व्याख्याता बड़े बडे हो गए है । 
कुमारिरुमट्‌ ओर प्रभाकरमिश्र । प्रभाकरमिश्र बड़ यौच्छिकि ओौर प्रतिभा- 
, शारी ये; इस विषयक कहना उनके भरन्थोक्ा परिशीखन करनेवारछैके 
सामने भगवान्‌ सूर्यको दीपदशन कराना है । उन्होने शाबर भाष्यके ऊपर 
राब्द-सामर्थ्यं तथा अभथै-सामथ्यंको लेकर दो प्रकारका व्याख्यान 
किया है । उन दो्नोका नाम है--(१) विवरण ओर (२) निबन्ध । जो 
विवरण आजकर ब्रहती नामसे प्रसिद्ध है । इस अमिप्रायके श्रीरामानुजा- 
चार्येजी प्रभाकर मतानुसारी "तन्त्ररहस्य' नामक ग्रन्थे छलि ई । 
“त्रालोच्य शब्दबलमथंवलं ध्रुतीनां .. 
रीकाद्रयं व्यरचयद्‌ ब्रहती च लघ्वीम्‌ ।' इत्यादि । ` 
इन अन्थोमे बहुत सिद्धन्तौमे अन्तर है । इसका विवेचन हम दूसरे 
समयमे करेगे । इससे यह नदीं सिद्ध होता हे कि प्रभाकर मिश्र दो ये 
जलानपरिपाकके भेदसे प्रतिपा विष्यो मेद होता है, यह सवीनुमव सिद्ध 
है । अप्पय्य दीक्षितजीको सभी जानते हँ । उन्दने "नयनमुलमाङिका, 
इत्यादि तीन मरन्थ छ्खि हँ । उनसे एकमे अद्वैत सिदुधान्तका समथन, 
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दसरेमे विशिष्टद्वित सम्प्रदायका समथैन ओर तीसरेमे मध्वमतका समथेन 
करिया है । बाद फिर इनका खंडन भी किया .है । क्या इससे अप्पय्य- 
दीक्षित अनेक सिद्ध होते है ? व्याष्या बुद्धिवरपेक्ष" यह कहावत है । 
अतः यहु सव कहनेका अभिप्राय यह है कि अवस्थाकै मेदसे मनुप्यका 
ज्ञान विकसित होता है जौर सङ्गके द्वारा भी सिद्धान्तमे पखितेन होता 
है। यथपि मश्डनमिश्रजी गृहस्थाश्रममे कर्मकाण्डके समथेक मौर 
्ञानकाणडके कटटर विरोधी ये । परन्तु जन शङ्कराचायजीसे शाखायै हुभा 
तभीसे शङ्कराचार्येजीके सिदृधान्तोसे प्रमावित होकर वे उनके शिप्य 
बने, उनके अनुयायी ओर उनके सिद्धान्तेकि समथक हो गए । 

यह भी देखा जातादे किहर्‌ एक विदन्‌ किसी आचायेके मतका 
अनुसरण करते हुए अपने अभिमत पक्षका भी अन्थममे सन्निवेश कर देता 
है £ तावता वह अन्य सिद्धान्तका हो गया, यह नहीं कह सकते ! इस- 
डिए उपर्युक्तं प्रमाणौसे यही सिद्ध होता है कि मिथिखवासी-मण्डनमिश्र 
ही संन्यास हण करनेके अनन्तर सुरेधराचाये कहने रगे ओर श्रुगेरी- 
मठे पहङे आचाय हुए । उनकी समाधि भी श्रङ्खरी मस्मे अब तक 
विद्यमान है| 

जेसे भारतवासी सब .मारतके रहनेगले नही, किन्तु वाहरसे आए 
हुए £, एसा वैदेशिक (पाश्चास्य) विद्वान्‌ एवं तदनुयायी यके कुछ विद्वान्‌ 
र्खिते ओर कहते है । तथापि हम खोग बाहरके नही, यहीके दै, यह्‌ 
हमारा दृट्‌ विश्वास है ।. 

अतः मएडनमिश् ही सुरेधरा चार्य दै, दूसरे नदय । इस बातको जन- 
ताके सामने रखते हुए इस विषयकः मँ उपसंहार करता हं । इसके विष- 
यमे हमारे पास बहुतसी सामग्री है । किसी अवसर पर निबन्धके हप 
उसको प्रकाशित करेगे । 
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द वेष्कभ्यसिद्धिः 


द्ाव्रहस्तस्वप्थन्तेः सर्व्रशिभिः सवेप्रकारस्यापि दुःखस्य स्वरसते 
एव जिहापितलात्‌ तन्निवरष्यथा' परघत्तिरस्ति स्वरसत एव । 
ब्रह्म सि लेकर ह्ोरसे-हटे तृणपर्॑न्त शर्धत कीदपतङ्क पर्यन्त सव्र प्राणिमि सवर 
प्रकारके दुःलोको छोडनेकी इच्छा स्वभावतः ही रहनी है, इसलिए उनका दूर करनेकरे 
निमित्त ( प्रारियांकी ) चे भी स्वयमेव होती है। 
दुःखस्य च देहोषादानेकदेतुखात्‌, देहस्थ च पूर्थोपचिनधमाऽ- 
धमेमृलघादनुच्छिचिः । तयोध विदहितप्रतिषिद्रकममूलसाद निघातः) 
कमस रागद्रषार्यदत्वाद्रागदषयोश्च शोभनाशोमनाध्यास निबन्धरनसाद्‌- 
ध्याप्तस्य चाऽविचारितमिद्धदरतवस्तुनिमित्तात्‌, दतस्य च शक्ता 
रजनादिषत्सवेस्यापि स्वतःसिद्धाद्वितीयात्पानवतोधमात्रोपादानत्वादन्या- 


इततिरतः सवानथहैतुरात्माऽनवबोध एष । 

देद धारण करनादी दुका एकमात्र कार्ण है श्रौर देह पूवजन्ममे सच्चित्त 
धर्माधिम॑े उत्पन्न होता है, रतप उनका उच्छेद हुए चिना, धर्मं श्रौर श्रधमंके 
निषत्त हुए विना, देहका उच्छ नदीं हयो सकता । श्रौर जच्रतक् ॒चिदित एवं प्रतिषिद्ध 
कर्मोक्रा श्राचरण होता रहता है, तव्रतक धमं श्रौर्‌ ्रघर्म॑की भीं निचरत्ति नदीं हये सकती। 
कमं राग-देघनूलक ह । रागद्वेष विषयों सुन्दरता ग्रौर श्रसुन्दरता बुद्धिरूप मिध्या- 
भ्रमसे उस्पनन होते है। सिध्याभ्रान्ति जिस्फ़ी सत्ता विचार न करनेसे दही रहै पसे 
देतवस्तुके कारण दुश्रा कसती है रौर समस्त द्ैतक्ता उपाष्रान कार्ण, शुक्तिमे रजतश्रणके 
सथान, स्वयग्परकरार श्रदवितीय श्रत्ाका ग्रज्ञान ही है । इसलिए परग्परासे सव श्रनर्थेकरा 
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१ यह ग्रन्धकारने शततनित्रत्यथां प्रहृत्तिरसति स्वरसत एवः इससे यह सूचित 
किया हे किं समशन दुध्वोकी निष्रत्ति चाहनेवाला पुरुप इसका! श्रधिकारी है| (दुस्थ 
इत्यादिसे श्रशेष पुरुषार्थपरिसमाधिःः इस्यन्त मरन्थके द्वारा चह सूत्रित किया है कि-- 
दुःखकौो शत्यन्तिके निच्त्तिदी इसका प्रयोजन है ग्रौर वहं श्रत्मन्ञानसे व्यक्तिरिति 
अन्य साघनोसे असाध्य है| 

२ यहां श्रात्मनः विप्रयभूतस्य, श्रारमनि श्राश्रवमूतेः ेसा श्रथं करना 
चाहिए । येकि श्मविद्याका श्राश्रय ग्रौर व्रिपरय शुद्ध चैतन्यदीदहै, जेता कि संक्तेप- 
शारीरकमे कहा गया है-- 

ग्राश्रपत््रविधयत्वमागिनी निविभागचितिसेवः केवल्ला | 
पूवसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो मवति नापि गोचरः ॥ ` 
रोर इस च्र्यायके ७वे चछछोकमे मी यहं बत की गह है | 


भोपाद्चवादसहितां द 


मूल कारणं श्रात्माका श्रज्ञान दीहै। श्रतेएव उसकी निघ्नति हुए भिना पूर्वाक्त 
दुःखादिसे द्वध्कारया नहीं हो सकता । 

सुखस्य चाऽनागभापायिनोऽपरतन्त्रस्याप्मस्भावदवात्तस्याऽनवयोधः 
पि 'धानमतस्तस्योच्िवावञ्चेषदुषाथेपरिसमा्ठिः । ब््ञाननिष्ुचेश 
सभ्यगज्ञानस्वसूपलाममत्रहेतुखानटुपादानम्‌ श्रकेषाऽनथेहेत्वात्माऽनवशे 
धविषयस्य चाऽनागमिफरव्यन्तादिलोष्िकप्रमाणशाविपयस्वाष्र दान्तगमवा- 


कयादेव सम्यन्नानय्‌ | अलोऽश्नेपवेदान्तसारसग्रह प्रकरण मिदसारभ्एते। 

ूर्वाक्त शक्ञान केवल श्रन्थेोका द्ये कार्ण है, एेसा दी नदीं, किन्तु उव्पत्ति श्रौर नागसं 
रहित तथा कभी पराधीन न होनेवाला जो श्रात्मश्वरूय सु हे, उसका मी वहं घ्रावसर्ण्‌ 
करदेनेवाला दै । इसलिए उसका नाश होनेसे दी सम्पूणं पुशूषाथंकी पस्सिमाधि श्र्थान्‌ 
करतक्रत्यता प्रात्र होती दहै । सम्यग्‌ ज्ञानरूप ग्रात्मसाच्तात्कार ( तच्छक्ञान ) ही ज्ञानक 
नाशका एकमात्र कार्ण है। श्रतएव उसके धिक्रारीको श्रन्य उपायौका परित्याग 
करके उसका ( तच्ज्ञानका ) सम्पादन करना चादिए | समस्त शछन्थोके उत्पादक 
ग्रात्मस्छरूपाज्ञानके विषरयका~ग्रामाक्रा-पान्नात्कार श्रगाल्लीय प्रस्यक्लादि लोक्रिक प्रमारो 
दारान हये सकनेके कारण केवल एक वेद्‌न्तशारके वाक्योसे हयी दोतादहै) एतदयं 
समस्त वेदान्तके सारका संग्रह करके यह प्र॑कृस्ण प्रारम्भ क्रिया जाता है| 

तत्राऽभिल्लपितारथप्रचयाय प्रकरणथंसं्रत्रणायः चायमाधः छेक 

उसमे श्रमिलष्रित च्रथ--(शिष्यपरम्पय द्वारा शिष्ट पुरुषोमं > प्रकर्एके प्रचार एवं 
प्रकरणायका--विषय ग्रोर प्रयोजनका--संक्तेपसे सूचन करनेके लिए दृ्टदेवता नमस्कारस्य 
मङ्गलाचरण इस प्रथम शलोकरसे करते हं 


खाऽनिलाऽन््य्धरितव्यन्तं सक्फणोवोदगतं यतः | 
ध्वान्तच्छिदे* नमस्तस्मे हरये बुद्धिसाकिणे- ॥ १॥ 


१ तस्य सुखा्मनोऽनववोधः पिधानमावसर्णम्‌ सुखाप्रतीत्या विपरीतप्रतीतिदैतुः | 
२ शस्तरेकदेगसम्बद्धं शा्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ | 
प्राहुः प्रकस्सं नाम प्रन्थमेदं विपश्चितः ॥ 
दर्थात्‌ू--जो शाख्के एक्देशसे सम्बन्धित हो ग्रौर शा्नके कार्मान्तरमें 
` स्थित हो, एेसे ग्रन्थमेदको विद्वान्‌ लोग प्रकरण कते हैँ | 
३ (प्रकर्णाथसंसूचनायः एेसा भी पार दै) 
४ धध्वान्तच्छिदे” इसके दाय श्रज्ञाननि्तचिरूप प्रयोजन कडा गया है | 
५ (रये बुद्धिसाक्षिरेः इस सामानाधिक्रर्यसे प्रत्यगात्मा ( जीव >) श्री परमात्मा 
( ब्रह्म ) का एकत्वरूप विषय ब्रोगित किया गया है | 








४, तैप्कभ्यसिद्धिः 
मालाम सपक भाँति जिसमे श्राकाश वायु, तेज, जल श्रौर पृथिवी त्रादिरूपं 
जगत्‌का प्रतिभास ( श्रज्ञानसे ) दृश्रा हे तथा जो श्रज्ञानरूप ग्रन्धकरारको दुर करनेराल्ला 
श्रोर बुद्धिका सादी दै, उस परमात्माको नमक्कसर है) १॥ 
स्वसम्प्रदायस्य चोदितप्रमारपू्ंकलक्ञापनाय विशिष्गुणसङ्ी- 
¢ १५११ ¢ (> 
तेनपूर्विका गुरोनेमस्कारस्करिया | 
सद्विद्योपदेशरूप श्रपने सम्प्रदायको पूरवाक्तं शास्रपूलक बतलानेके लिए श्राचाय 
( भगवान्‌ श्रीङ्कराचायकरे ) उक्ृष्टगुखोका कीतन करते हुए उनको प्रसाम करते ह -- 
 अल्ब्ध््राजतशय यस्माद्‌ व्याव्रत्तास्तममादयः 
गरीयसे नमस्तस्मा अधिघाग्रम्थिमेदिने ।॥ २॥ 
जिस गुरुवर ्रतिरिक्त कदी भी उक्कषताकरो न पाकर तमप्‌ रादि उक्कपवाचक 
दाण्द्‌ ( अन्यत्र कीं स्थान न मिलनेसे ) केवल उन्दी मे रहते दै । श्रौरजो रि्योकी 
द्मषिदा-मन्थिकरे भेदन करने श्रतीव समथं एवं सत्रसे भ्रष्ठ है उन र्ःरुरूवर 
( भगवान्‌ श्रीगङ्कराचायं ) को हमाया प्रणाम रै | 
^ € 
नमस्कारनिमित्तस्वाशयाविष्करणाथेः' - 
जिस श्रमिप्रायसे गुरुको प्रमाण किया, उसे प्रकाशित करनेके लिए श्रग्निम श्लोके 
कहते है-- 
वेदान्तोदरमंगूदं संसरोत्सारि वचस्तुगम्‌ । 
ज्ञानं" व्याङृतमप्यन्येवक्ष्ये गुवेनुशिचया ॥ २॥ 
जो ( ज्ञान >) वेदान्तशाख्रोके च्रन्दर श्रस्यन्त गूढ है, जिसको स्थूल्ुद्धिवाले लोग 
नदी जान सकते ग्रौर चो श्रविष्ठानमूत व्रह्मक्रो विषय करके सम्पूणं संसारका बाधकर देता 
हे, उस विज्ञनका वणन यद्यपि श्रन्य विद्धानौने श्रनेक प्रकारसे क्रियादहै, तथापि 
श्रीगुरुकी ्राज्ञाका पालन करनेकरे लिए मे उसका स्प रूपरसे वणन कररता द्र || 
फिविषयं प्रकरणमिति चेचदुषन्यासरः 


इस प्रकरणम किस विषयका प्रतिपादन किया जायगा? इस बातका वणन 
श्मभ्निम शछछोकसे करते ई- 
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१ 'स्वाशयाविष्कर्णाथेम्‌ः मी पाठ है | 
२ जानम्‌--ज्ञायते श्रनेन इति ज्ञानम्‌--प्रकस्णम्‌ ज्ञानं वद्येः दस्य वाक्य 
प्योगानुक्रूलबव्याषारो वचधातोरथः | जनकत्वं द्वितीयाः | ततोऽन्वयः ] 


भाषाद्चवादसदिता ५६ 


यन्सिद्धा'विदमः सिद्धियंदसिद्धौ न किश्चन। 
्रस्यग्धर्मकनिष्ठस्य : याथास्म्यं वध्यते स्फुटम्‌ ।॥ ४ ॥ 
जिस ॒वचैतन्यरूप व्रह्मकरे श्रन्तःकर्ण श्रादिमे प्रतित्रिम्वितं हेनेसे इदम्‌ पदाथ- 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय श्रादि जड जगत्‌की सिद्धि ( स्फुरण) होती दहे श्रौर जिसमे 
प्रति्रिम्बित न होनेसे सिद्धि नहीं होती, उस ब्रह्मत्वा यथाथं स्वरूप इस ग्रन्थसें 
स्पष्ट रीतिसे वणन क्रिया जाता है ॥ ४ ॥ 
विवच्नितप्रकरणाथग्ररोचनायानुक्त दुरुक्त प्रामाएयकारणशङ्कव्धुदा- 


सेन स्वगुरोः प्रामाएयवणनम्‌- 
दस प्रकरणम प्रतिपत्य विषयपर मुमुन्तुञ्चकी श्रद्धा उत्पन्न करानेके लिए. “ध्य 
विपय गुख्जीने नहीं कहा, या कदा भी हो तो यह सुन्दर कथन नहीं है, इसलिए श्रप्र 
माण॒ है इत्यादि शङ्क्रोकरो दुर करते हुए उक्त विषयमं श्रपने गुर्करा प्रामास्य 
वणंन करते दै-- 
गुूक्तो बेदराद्भान्तस्तत्र नो वरम्यशक्तितः । 
सहसरकिरणब्यापः खद्योतः फं प्रकाशयेत्‌ ।॥ ५ ॥ 
्रोगुरुने जिस वेदसिद्धान्तका वर्णन किया दहै, उस परमै कहदीक्या सकता 
क्योकि उनके प्रतिपादित विषये कुं श्रधिक कहनेकी शक्ति मुम दै नदीं 
भला भगवान्‌ सूयं च्रपनी प्रर किरणोसे जिस देशको प्रकाशित कर रहे हो, वहोँ 
बेचारा खद्योत किसको पकाशित कर सकता है ॥ ५ | 
गुरुरेव वेदाथेस्य परिसमापितत्वाच्परकरणोक्तो ख्यात्यायप्रामा- 
ए्यकारणाशङ्ति चेतत द्रयुदासाथम्ुपन्यासः 
जय गुरुजीने दी समस्त वेद्ाथक्रा व्याख्यान मलीभँति कर दिया दहै, तब इस 
नूतन भ्रन्थकी स्वने श्रापका श्रमिप्राय ज्ञात होता दै लगौमं प्रतिष्ठा च्रथवा धन 
श्रादि प्रप्त करनेका है, यदि श्राप इसी इच्छसे प्रन्थक। निर्माण करते दहतो यह श्रग्रा- 
माणिक है, इत्यादि शङ्क्रोका निरास करनेके लिए श्रग्रिम शछोक्रसे कहते दहै-- 
| न स्यातिलामपूजाथं म्रन्थोऽस्माभिष्दीयते | 


स्वयोधपरिशद्धचथं ब्रह्मविनिकषाश्मसु ॥ ६ ॥ 
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१ यस्य सद्रपस्यात्मनः सिद्धौ सत्ता्परर्तिरूपेण से घयदेरश्यस्यापि सतेन 
व्यवहारः । यदसिद्धौ न क्रिंचन । श्रध्यस्तस्याचिष्टानसत्तातिरिक्तसत्ताऽनङ्धीकारात्‌ । 

२ प्रत्यग्धर्मेक्रनिष्ठस्य = जीवस्य | 

२ सदंसकिरणव्याप्ते श्राकशेः इति रेष्रः | 


त नैप्कम्यसिद्धिः 


शि. चन या सत्कार प्राततिकरे ल्लिए दम दस प्रन्थका निर्मा नदीं करने | तु 

जसे सयर्णकार सुवर्णंकी परोक्त के लिए उसे कसौटीपर विक्षता हे, वते दी श्रीगुप्त 

त्मेजो ज्ञान प्राप दश्रा है, उसमें त्रभी कु भ्रानििरूप मलक सम्पकं तो नदीं १ इसका 

परीन्नक लिए ब्रह्मवेतचा्रोके सामने श्रपने ज्ञानको उपस्थित क्ररनक्र निमित्त यह प्रस 

किया जाता ३ | क्कि वे लोग ज्ञानरूप सरणं परीच्ता करनेमं कमोटीक समान द ||६॥ 
परनर्थाऽनथहेतुपुराथतद्ेतुप्रकरणायंसंग्रहज्ञापनायोपन्यामः- 

% न्थ, श्रनर्थका कार्ण, पुसपराथं ग्रोर पुरपाथका कार्ण) दन चार विपरयक। 
वर्सन इस ग्रन्थमे किया जायगा । इसत वात्तके सूचि करनकरे लिप संेपम उन विपरा 
का स्वरूप वणन करते द-- | 

ेकालम्याऽप्रतिपत्तियां स्वार्पाचुभवसंश्रया | 
साऽविद्या संचतेवाजं "तनाशो अुक्तिरात्मनः ।॥ ७ ॥ 
्रात्मा एक श्रद्वितीय हैः एेसा न जानकर धह नाना एं सु दुःवापिं दन्रास शुनः 
हैः ठेसा विपरीत समभन ही जिसक। स्वरूप है ग्रौर सानस्वरूप ग्रात्माद् केवल समन 
स्मारय है, वही श्रवद्या समस्त संसारकी जननी है उसका नाद्य श्रप्मतिमे मुक्ति ६ ||| 
पुरुषाथरेतोरव शिष्टत्वात्तदमिन्याहारः 

पूर्वोक्त चार विप्रयोमे तीनका कथन हो चुका त्रवशरि्ठ प्रुरपा्धं देतु-तखनान- 

का व्णंन करते दै 
वेदावसानवाक्योत्थसम्यनन्ना सनाशुश्क्तणिः । 
-द्न्दहीरयार्मनो मोहं न क्माग्रतिरलतः ।। ८ ॥ 
वेदान्तवाक्यसि उपपन्न हरा तच्वज्ञानरूप श्रथि श्रासकि श्राभ्रित श्रन्नानक्री एक. 
दम भस्म कर देता है) परन्तु विरोधी न दोनेके कार्‌ कमं उसका ( ग्रज्ञानका ) नाश 
नह्य कर सक्ता | ल | 
्रतिज्ञाताथंसंशुद्धयथं "पूपकोक्तिः । तत्र ज्ञानमस्युपगम्य तावदु. 
पन्या, 

# अनथ संसार, अनथका कार्ण-श्रविव्या, पुरुपराथं-च्रविद्याका नाशसूप मोक 

पुरषाथका कारण-तखन्ञानं । 
१ भुक्तिस्तन्नाश श्रात्मनश भी पाठदहै | 
२ ज्ञानायिः स्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा 
दन्दहीति = समूलघातं हन्ति; एेकान्तिकाव्यन्तिकेच्छदं करोतीति यावत्‌ । 


“विमृश्य पत्लप्रतिपक्ताभ्यामर्थावघारणं निणयः, इस न्यायसे ज्ञान ही मुक्तिका 
साधन है, कम॑ नही, इस प्रतिज्ञात विप्रयकी दृढताके लिए पूर्वपक्त किया गया दै | 


~~~ > = ० "न न - भ, प क 
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 (पव्छोकमे प्रतिज्ञाकी गकि ज्ञान दी मुक्तिका साधन है, कमं नहीं) | श्रव 
इस प्रतिज्ञात श्रथकी ददताके लिए पूर्वपत््‌ किया जाता है | यदं पर प्रथम्‌ कम॑वाद्‌ी 
लोग ब्रह्म्ञानको स्वीकृर करके भी मुक्तिप्रातिमे उसे श्रनावश्यक कहते हुए कभ॑द्ीको 
मुक्तिका साधन सिद्ध करते दै-- 
(+ (५  , बऽ ॐ ८ „(~ 
युक्तेः क्रियाभिः सिद्ध नज्ज्ञानं तत्र करोति किम्‌ | 
# द व शि ध्‌ | 
कथं चेच्छरणु तस्सव प्रणिधाय मनो यथा॥९॥ 
केवल कमेसे ही मोक सिद्ध दहो सक्तादहै, तो किर मोक्त्की पराति ज्ञनफी क्या 
द्र वश्यकता है १ यदि श्रनिव्य कमं मोक्तकी सिद्धि कै कर सकता है? ेसीगश्रङ्धदो 
तो उस प्रकारके सावधान होकर एकाग्रचित्तसे सुनिए ?।॥ & ॥ 
¢ (५ श थ 
अङ्कवेतः फियाः कोम्या नषिद्धास्त्यजतस्तथा | 
# श, (त क्‌ ¢^ क~ ^ 
नित्यं नैमित्तिकं कमं विधिव्ाचतिषतः" ॥ १० ॥ 
जो पुरुप काम्य कमक न कसते, निषिद्ध कमेःको सवंथा स्यागते नित्यनैमित्तिक 
कर्मोका विधिपूवक श्नुष्ठान करता है, बह ( स्वरूय स्थितिके प्रतिजन्धक सम्पू कर्मोका 
नाश होनेके काप्स ) स्वस्वरूपमे स्थितिरूप मोत्तको ( ज्ञानकी सदहायताकरे विना दही) 
प्राम ह्येता है। 
किमतो भवेति ? 
याङ्का--इस प्रकार काम्य कर्मके न करते तथ! निषिद्ध कर्मोका त्याग कस्नेते क्था 
दीता है १ 
[| "म + व 
कास्यक्रमफलं तस्माद्‌ बादीमं न टोक्ते। 
(५ ह (५ + ० ग्ध मो (=. 
निषिद्धस्य निरस्तवानारी नेस्यथोगतिम्‌ ।। ११॥ 
उत्तर काम्य कर्मकरे न करनेसे देवादिमाव श्रौर निषिद्ध कर्मके स्यागसे नरक 
सम्बन्धिनी श्रधोगति उस पुरुषको नदीं प्राप्त होती ॥ ११॥ 
म ¢ < ष 
देहारम्भकयोध धर्म्माधम्मेयोज्ञानिनां सह कर्मिणः समानी 
चोधपरिहरो | 
जिन धर्माइघर्मोनि वतमान देहको उत्पन्न किया है, उनक्रे विषयं तो ज्ञानवादियैकर 
साथ कमवादियोक्रा शङ्का-समाधान एक समान ही है } क्योकि- 
। ६8 + # $ ( 
वतेमानमिदं याभ्यां शरीरं सखदुःखदम्‌ । 
आरब्धं पुण्यपापाभ्यां मोगदिव तयोः चयः । १२॥ 


निर 


१ मुक्तिनवतीति शेषः | 


९ ^~ 


= ^ 
नऽकन्यासद्धिः 


1 


जिन पुण्य श्रौर पानि सुव श्रौर दुव देनेवाला धह रीर उत्पन्न किय) है 
उन तो मोगनेसे दी क्य होता है (ज्ञनवादी मी इमौ सिद्धान्तपर श्राल्ट्‌ ह) ॥१२॥ 
फाम्य-प्रातन प्दकसपफसलातपमसारस्य तजरास्नकवाशयषाऽचथ 
नरत्रस्य लद्धत्नात्‌ [क ननत्वाुहननार्ति चेत्‌ , तन्न; तदक्रशबद्‌ 
प्पनिथक्यप्रसक्तः । 
शङ्का--यह संसार कम्य तथ। निषिद्ध कर्पोका दी फल है, श्रतए्व उनकी निन्नत्तिते 
ही सव श्मनर्थोकी तित्रत्ति हगी | भिर निय कर्मेति श्रनुषठानमे क्या प्र्रोजत है? 
उत्तर-- एेसी शद्धा मत कीलिए | म्योकि नित्यक्भकि न करनेसे भी श्रनर्थका 
क(रण + पाप उत्पन्न होता दै । । 
निस्यानुष्टानतधेनं प्रत्यवायो न संस्प्रेत्‌ | 
अनादत्यात्मविज्ञानमतः कमणि संश्रयेत्‌ ॥ १२॥ 
ग्रतएव निव्यकर्मोका श्राचस्ण करनेसे श्रधिकारी पुरुक ( नित्यकमेकि न कर्ने 
उत्पन्न होनेवाल्ला ) पराप नहीं लगता | इसलिए ( मोल्ञप्रनिके लिए >) श्रार्मन्ञानक 
त्रादरन करके क्मोकाद्ी ग्राश्रयं लेना चाहिए | १३।॥ 
द्मभ्धुपेर्येवयुच्यते न तु. यथावस्थिता्मवस्तुविषयं ज्ञानमस्ति, 
तदप्रतिपादकम्रमाशामावात्‌ । 
तक तो कमवादियोनि अ्रह्मज्ञानको स्स्वीकार करके दी उसको पुक्ति-पक्िमं 
शरनावश्यक सिद्ध करिया श्रववे ल्लौग कहते दहं किं ववास्तवसं स्वतःसिद्ध ग्रामवस्तुक 
जन कोर चीज्ञ दी नहीं है, क्फि उसकी सिद्धिमं कोर प्रमाण नदीं मिलता । जैसे कि- 


यावे -्यधंह वियन्ते श्रुतयः स्मृतिभिः सह । 
विदधस्युरुयत्नेन कर्माऽतो भूरिसाधनप्‌ ॥ १४॥ 
जितनी श्रुति श्रौ स्पतिथाँ है वे सभी बडी तयर दोकर कमक! विध्रान करती दै, 
इसलिए. कमं दी मोक प्रापिका पर्या साधन ह | 


स्यास्रमाणसिम्भवो मवदपराधादिति चेत्‌, तन्न; यतः-- 
वेदान्त वाक्य तो भन्ञानदी सुक्तिका साधन रहै, एना प्रतिपादन करते है, परन्तु 


= ~ "न~~ न~ ~ ~~न "~+ +~ ~~ = ~~~ ~ -~~ ~ ~~ ~ +~ न ~ = अ ~~ ~~ ~~ ~= = = 1 निमी 21 = 2 1 782. 2 ह ; कि । 


१९ शछरकुवन्‌ विहतं कमं निन्दितं च समाचल्‌ । प्रपक्तश्चेनदयारथ+ प्रयशित्तीयते 
नरः |} ( मण स्म्र° )| 

२ तमेव विदित्वाऽतिमल्युमेति न(ऽन्यः पन्था विद्रतेऽयनायः इस शरुतिर श्रवुसार। 

३ यावन्त्यः, भी पठ दहे। 
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ग्राप उन वाक्ये तासयं न समम करदही ज्ञानसं प्रमसंका श्रपाव वतज्ञाते दो" 


ठेमी शङ्का य॒दि कीजिरः ना वद ठीक नदीं | स्यांकि-- 
५ १ [क्य क १ क्ष 
यलतो वीक्षमाणोऽपि विधिं ज्ञानस्य न क्रचित्‌ । 
छ. ८ ^~ 
भरतो स्प्रतौ वा पश्यामि विश्वासो नाऽन्यतोऽस्ति न्‌ः॥१५॥ 
चह प्रयलधूवकं अन्वेषण करनेपर मी श्रुतिवों श्रौर स्प्रति्योमिं [ म॒क्ति-प्रातिके 
निर | जानका वरिघ्रान हमं कीं दृष्टिगोचर नदीं दोना | श्रौ श्रुनि-म्मरति्यौको छोडकर 
सन्य तो हम लोगोको कीं विश्वास है नहीं| 
य्‌ त "म €~ (= धि य्‌ ~ क 
स्यास्परघ त्तिरन्तरेणाऽपि विधि लोकवदिति चेत्‌, तन्न; यतः-- 
यटि णेना रङ्काहक्रिं “जपे भोजनादि करत्योमं शाग्त्रीय व्रिधिके विना रागसे दी, 
सवसाधार्णकी प्रञत्तिटोतीदै। वैसेदीकज्ञानसे द्यज्ञाऩी निड्त्ति ्रनुनव-सिद् है। 
तव शाछ्रीय विधिक्रे न होनेपर भौ उममं प्रत्र्तिदो सक्ती है तो यह भी उचित 
न्दी, योक [ यदि ग्रज्ञननिद्त्तिरूपर मोक दृष्ट फल हाता, तेव तो यह शङ्का उचित 
श्री, परन्तु वह तो देहपातकरे श्रनन्तर होनेवाले कमफलके समान ग्रदपरर्य है | अतएव 
गा्टविधानके त्रिना ज्ञान उसका साधन नहीं माना जा सकता | | 
च ® (9 ५ ९ 
अन्तरेण पिधि मोहादयः इुवात्ाम्परायिकम्‌ | 
[जी 
न स्थात्तदुपकारय मम्मनोव हुतं दहषिः।॥ १६॥ 
रास्नविधानक्रे निना ही मोह्वश यदि केष श्रहृष्ाथक-~पारलौक्रिक कमं करना 
है, तो उसका वह कृत्य भम्ममं दी हुई श्राहतिकरे समान निगथ॑क है || १६ ॥ 
८ पविन्नैमित्य 
स्भ्युपमतप्राभाणएयवेदाथेविज्जेमिन्यचुशासनच । 
पवाक मन्तव्य केवल युक्तियौमे दी यिद्ध दता है, पेसी वानि नही, किन्तु सम्पू 
श्रास्तिक्र लेग जिनको प्रामारिकि मानदं ग्रौर जा समी कदाथ-ज्ञानाच्रोमि श्रेष्ठै, 
नह मर्थं जैमिनि मी यदी कदत हैं | 
८. णात» स्यथ 
आम्नायस्य क्रियाथेसखादानथंक्यमितोऽन्यथा । 
(५ गोव [+ अ ^ ^ 
इति सायोपमाहोचे वदविज्जेमिनिः स्वयम्‌ | १७ ॥ 
°वसम्पूसं वरद कर्मोका प्रनिपादन करते द । इसलिषट जो वेदभाग इससे विपरीत 
है, वह निर्थंक हे । इस प्रकार वदेकि तासरयका जाननेवाले मर्धि जेमिनिजीने भी 
य्रपने ध्थ्राञ्नायम्य क्रियाथंत्वाद्‌ानथक्यमतदर्थानां त्स्मादनित्यमुच्यते (मी °सू०१।२।१) 
इम सूम बडे -प्रयतपूरवंक समसत वेष्रको कमक ही विधायक माना है| १७॥ 
मन्त्रवखाच्च | 
वेदक मन्त्रसे भी व्री वात सिद्धदहयनी ह| 
५ 


च, £ = ~ 
१० नेष्कम्यंसि द्धः 
0 ८ (~ [+ = 9 
((कुवेन्नेेह कमाणि जिजीविषेच्छतं ममा; ।" 
[क ना क ॐ # 7 ध) घ 
दति सन्त्राञपि बनःरेष कसख्ाचुरवापिजत्‌ ॥ १८॥ 

(कमं करता दृश्रा ही साधक श्रपनी श्राय व्यतीत करनेकी इच्छा करे 
ट्स प्रकार शरध्यात्म-प्रकरणणमे पठित यह्‌ वेदमन्त्र भी सम्पू श्रायुक्ो कमं करनेमे दी 
निद्ुनः कर्ता दै | १८ ॥ 

(~. (क | फ ~ 
ज्ञानिनशथ वस्तुनि बाद्यप्रामाणएवाभ्युपगमाद्‌ वाक्यस्य च क्रिया 
ध = 
पटप्रघानत्वात्ततश्रासप तज्ञनासत्रः-- 

ज(नवादियेके मनम भी ब्रह्मरूप सिद्ध वस्तुं वाक्य दीप्माण दै श्रोर व्राक्य 
क्रियापद व्रिना लोकसं यथक बोधक नदीं दी्व प्रङ्ता| इस्निएु वक्ते 
क्रियापद्को ही प्रधान माननाचददिए ) यद्वि बद प्रधानदहे तौ बद्‌ क्रियाक्रा दी प्रति- 
पादक है । इसत प्रकार वाक्यकरा सम्बन्ध त्रियामे न र्ग्कर उससे केवलं नो ब्रहाज्ञान श्रभि- 
प्रेत दै, वद्र केसे हो सकता द ? क्योकि 

[य > [षय 4 [१ # स्य न १, 
विरहस्य क्रिया नव सहन्यन्त पदन्यिप्ि | 
न समस्त्यपद्‌ वाक्य यस्स्याञ्ज्ञनविधायकम्‌ ।॥ १९ ॥ 

[ श्रोत्रोकरो तत्तत्‌ वस्ुश्रोका प्रथक्‌ २ श्रपने श्रपने स्वरूपसे ज्ञान दूरे 
प्रमारोपसि दही सिद्ध ह, दसलिए इस प्रकारके ज्ञानको उत्पन्न करानेक्रे जिए पदक 
प्रयोग करना निस्थक होगा । श्रतए्व जो श्रज्नात है, उसीको समभाने के लिए पदेका 
परस्पर सम्बन्ध क्रिया जता है, एेखा मानना पडेगा रौर सव कारकेांका परस्पर सम्बन्ध 
क्रियके निना सिद्ध नहीं होना इस कारण क्रियाकाही वोर करानेमे सव्र गब्दोक्री 
सारथ्यं है । श्रतएव | 

क्रियापदके तिना च्रन्य परदेकाभी परस्पर सम्बन्ध नदीं ह सकता श्रौर्‌ टसा 
कोद भी वक्रि नहीदं जा प्रदेक्रि विना ज्ानका विधाक्कदहो। ( ज्ञानका विधा- 
न तौ क्या, पदेके मिले विना वद्‌ श्रपने स्वरूपकरो ही नदी प्राप्त दो सकता । ) | १६ ॥ 

ज्ञानाऽग्युपगमेऽपि न दोपः, यतः- 

जञानक्रा मो्तका साधन मान भी लिया जावर, ताभी कंईदोपनहींहै, क्योकि 

कमंणोऽद्गाङ्धिभावेन स्वप्रधानतयाऽथवा | 
सुभ्यन्धस्येह संसिद्धज्ञाने सत्यप्यदोषतः ।। २०॥ 
ज्ञानको चाहे कमका शङ्ख मानो ग्रथवा स्वतन्त्र मानो, दोनो! हय प्रकारे जान श्रौर 


कमं मिलकर मक्के साधन है, केवल ज्ञान नदीं । इस प्रकार ज्ञानका कर्मके साथ श्रङ्गा- 
ङ्ञीभाव या समुचप्ररूप सम्बन्ध सिद्ध ही है | 


मापान्रुचादसदहिता ३६१ 


यस्माज्जञानाऽभ्युपामाऽनम्युपगमेऽपि न ज्ञानान्षुक्तः # 


नानको मुक्तिका साचन मानियेयान मननिये, दों द्ी पन्ञामे केवल केम 
मुक्ति नदीं दारता, यह्‌ दध हृश्रा | 


सः सवश्वा (ह बड्पनःकदक्पचः | 


म्वञुतयथाशत्ति छः स्याद्ाऽन्यताधनात्‌ । २१॥ 

इसलिए. समी ्रध्मवाले पुरुपा मन, वचन, श्रौर शरीर दवाय यथायक्ति 
मली-मंति कमक श्रष्वरणसे ही मुक्ति प्रात ह्ये सकती है, ग्न्य किसी साधनसे नहीं| 

| यं तक ज्ञान ग्रौर कमक समुचयक्रा साद्घका साधन माननवात्तं कौ ओ्रौरमे 
पूवंपक्त किया गया है । श्रव | 

रप्तदथंप्रलापोऽयमिति दुषणसम्भावनायाऽऽह-- 

उपयुक्त पूवप दोप्र दिखलानेके लिए उसको व्वह्‌ व्यथं प्रलप है, पेता 
कहत हं-- 

इति हृष्टधियां चाचः स्वप्रज्ञाभ्मातचेतसाम्‌ । 


घुष्यन्ते यज्ञशालासु धूमानद्रधियां किलल ॥ २२॥ 
"कवल कर्मानुष्ठान्से ही दम लेोगेंका स्वगं रौर मो्ञकी प्राप्ति हे जाएगी 
हस प्रकारकी श्रागाश्नासे जिनकी बुद्धि प्रफुलिन दो र्हीहे, जिनका श्नन्तःकरस॒ युक्तिः 
एवं शाख्रसे विरुद्ध ्रपनी दी कपोलकल्पनाश्रौ से परिपूरित है, श्रौर जिनकी दृष्टि धुएसे 
विक्त हुई दै, श्र्थात्‌ यथाथं वस्तुको सम्यक्‌ नहीं ग्रहण कर सकती है, एेसे कर्मवादी 
लोगकी पूर्वोक्त बतं प्रायः यज्ञशालाश्रो"मं सुनाई देती दै ।॥ २२॥ 
दुषणोपक्रमावधिज्ञापनायाऽऽद-- 
पूर्वोक्त कम॑वादियो के पूवप्लुमं कतक श्रौर किंस किस प्रकारसे दोष टिस- 
लाए जार्दैगे, यह कहते दहै 
न्नाऽभिदम्महे दोषान्क्रमशो न्यायवृ"हितैः । 
वचोभिः पूपकोक्तिषातिभिर्नाऽतिसम्भमात्‌ ॥ २३॥ 
छव (केवल कमं ही मुक्तिका साधन है, इस पूवंप्तकी प्रक्रियाका निराकरण 
करलेमे समथ तथा युक्तिपूणं वचनो > द्वारा ( ग्रसन्‌ उत्तरका स्पदांन करते ) करमशः 
दोपंका निरूपण करते ई ॥ २३॥ ध 
चतुर्विधस्याऽपि कम॑कायंस्य युक्तावसंभवान्न युक्तेः कमंकायतम्‌- 
उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार श्रौर संस्कार इन चार प्रकारके कम-फलेमिंसे युक्ति 
को भी फल नहीं हो सकती, क्योकि स्वरूपस्थितिरूप मुक्ति नित्यसिद्ध रोनेके कारण 
ग्रात्मरूप है । श्रतएव मुक्ति कर्म-साध्य नहीं ह सकती । ग्रौर-- । 


१२ -तप्कम्यखिदधिः 


ग्रज्ञानहानमात्र खान्युक्तः कमं न माधनप्‌ ¦ 
क्ाऽपमाष्टं नाऽज्ानं तमसीवोल्थितं तमः ॥ २४५ ॥ 
ग्रज्ञाननिघ्रत्ति दी मुक्ता स्वरूप हे) रसला बा कमं उसका साधन नरह 
हो सक्ता | यद्वि कद्टिये किं ्य्रज्ननग नित्रत्तिकमंसेक्यां नहीं दनी सो यह्‌ टाक 
नहीं है| म्योकि जस .श्रन्धकारमं उत्पन्न ह्र्‌ गञ्नु-सपके श्रमको च्रन्धकार नीं 
दूर कर सफता, वसे ही ्र्त(नात्पन्न कम्‌ + श्चन नाश करनय श्रमण | |} २.८ ॥ 
कम कायंलसाऽभ्युपमम्‌ऽपि दोष एव-- 
मोच्षका कमंका काय मान मी ल्िया जाय, तव भी श्रनेक दीप्र श्नात्‌ द-- 
= ~ 0 ¢ ¢^ 
एकेन वा मवेन्धुक्तियदि वआ सवेकमेभिः। 
येक चेद्‌ वृथाऽन्यानि सर्वभ्योऽप्येककमेता ॥ २५ ॥ 
क्या एक कमकरा फल मक्त है या सम्पूणं कर्मोका ? यादि एक कमक्रा पल्ल मौन 
है, तमतो श्रन्य सब कमं व्यथं हयो नाष प्रर यदि सव कमं मिल्ल कर मौलजनक द 
नाना कर्मके नाना फल जो श्रुति्यामं कद हं) वे सव श्रसङ्कत हा जगि | २५ ॥ 

[ इसपर व्रि के राङ्का करे किं“ नित्य नेमित्तिक कर्मोका कद फल श्रलिमं 
नदीं ब्रतलाया है, इसलिए उन कर्माकों फलकी श्रकरारन्ता है | माका एक फलदहं। 
उसका भी साधनकी ग्राकाद्न्ता द| इस प्रकर परपर शकटम कमश्रार 
माक्घक। साध्य-साघनभाव परिशरयनुमानस्त सदजमं सिद्ध हता है । नथा श्रन्थ्‌ नौ एसे 
बहुतसे कमह, जिनका फल छुं भानहीं चरनलाया दहै । उनका भी मीक्तमं दी 
विनियोग हो जायगा ।*.तो यद्‌ भी ठीक नदीं है । क्योकि | 
` स्ंप्रकारस्याऽपि कम॑ण उत्पत्ति ए ॒बिशिष्टसाध्याभिसम्ब- 
न्धान्न पारिरेष्यसिद्धिः | 

[ विधिवाक्य इष्टसाधन कर्मक प्रतिपादन करते ईह, इष्ट साध्य पदार्थं कां कतं 
है, परन्तु मोच तो साध्य नदीं है । श्यरयिदोत्रं जुदोतिःः ( श्रचिहोच्र करे ) इत्यादि विधि 
वाक्रयोसे दी श्रथिशोचादि किसी इष्टके साघन द, रेसा सिद्धदो जाताहैग्रौर जिन 
विश्वजित्‌ श्रादि कर्मोका कोई फल विधिवाक्योमे श्रुत नदीं है, उनका मी सगं दी फल 
हे, ठेसा निण्य महिं जेमिनिजीने किया दै । इस कारण] सव प्रकारके कर्मोका 
उत्पत्ति--श्रपने श्रपने विधिवाक्यो--सेदी किसीन किंसौ विरिष्टं साध्य फलके साथ 
्मङ्ग।ज्ञीमावरूप सम्बन्ध पाया जाता है| श्रतएव परस्पराकार्त्ता न होनेके कारण 
परिशेषानुमानसे कम मोत्तका साधन न्ह सिद्ध हो सकता । 

दुरितच्तपणथेत्वान्न निस्यं स्याद्ियुक्तये । 


 स्वर्गादिफलसम्बन्धात्‌ काम्यं कमं तथेव न | २६ ॥ 


भापाचुवादसहित। १६ 


ग्रौर शापक (मीमांसक्के) मतक च्रनुसार भी नित्यक्र्मोका फल पापना श्रौर 
काम्य कर्मक फल स्वर्गादि दै | तत्र दोना प्रकारके कर्मं मोक्ञके साधन केसे हौ सकत 
ह ?॥ २६ ॥ 
ग्रस सरम्वत्रा्-- ` 
शरोर मान्तका साधन कर्म है, इस विषयमे काद्‌ प्रामम्‌ नी नदीं | 
साध्यसाधनमाबीऽयं वचनास्पार्तौकिकः 
नाऽशरौपं मोक्दं कमं भरुतेवकत्रात्कथश्चन । २७ ॥ 
स{धनका परलोकमं दनेषाल्ते श्र्थात्‌ श्रहष्टह्प फलक साध श्रङ्गङ्गी भाव 
श्र तिव्चवनेमे सिद्ध दता हं) प्ररन्तु एेसा कोई वचन श्रति या स्म्रतिम हमने करदं नही सुना 
जिम कि क्रमं मौन्नका साधन है, एेसा वणन क्रियादि । २७॥ 


सभ्युपगताभ्युपमानच खश्रनिगच्छोक्तिवत्‌ भवतो निष्प्रयोजनः 


प्रलापः | 
पूवम जो श्रापने निपिद्ध तथा काम्य कर्माकरा त्वग करना एवं नित्य कमाका 
निप्पल हौना कहा है, इतना प्रपञ्च करके भी ग्रन्तमं श्रापको हमासं ही सिद्धान्त स्वीकार 
करना है । सुतराम्‌ श्रापकरा य्‌ सव कथन रेस्ना द्यी निष्प्रयोजन प्रताप हैजेसे करि कों 
मास ग्रपनी बहक किसी भिन्लुकसे व्यहं करुद्धं नदी पिल्ेगाः? यद्‌ कते सुनकर उसमे कह कि 
"तेरा घरमे क्या श्रधिकारहंजौ तु इस यिन्लुकसे कती है कि ग्रह करुद्ध नहीं मिलेगा 
हस प्रकार का कलह कर पुनः उस भिज्लुकसे ( बह भी) यही के कि “जाश्रो वहं 
कुम नरह मिलेगा 1: क्मीकि-- 
निपिद्रकाम्ययोत््यागम्त्ययाऽपीष्यो मया यथा | 
नित्यस्याऽफरखवचाच्च न मोक्लः कमसाधनः । २द ॥ 
निषिद्ध ग्रौर काम्य कममौका व्यागजेसे च्रापको इष्ट हे, हम भी उसका यैसे ही 
मानते दे, श्रौर नित्य कर्मोका फल कुष्कु नदीं है । इसलिए कमं मोक्तका साघन नहं हय 
सकता | २८ ॥ 
एवं ताबन्युक्तेः क्रियाभिः चिद्धखादिति निरस्तोऽयं पकलोऽथाऽ्घना 
स्वेकमग्रवृात्हूतुनरूपणन यंथावस्थितार्मवम्तुविषय केवलज्ञानमात्र दिव 


सकल संसाराऽनथेनिवत्तिरितीमं पच द्रदयितुकाम भआह- 

दरस प्रकार “कमस ही मुक्ति सिद्ध है" इस पका खण्डन हो चुका | श्रबश्रागे 
इसके श्नन्तर सभ प्रकारके कर्ममिं प्रद््तिके कारणका विचार करते हुए निध्यसिद्ध 
प्राप्मवस्तुके ज्ञानसे दी सक्रल संसारके श्रनर्थोको नित्रत्तिहो सकती. हैः इस पन्तको हृद 
करनेके लिए कहते दं | 


९४ नेष्कम्यसिद्धिः 


# पि 1 ज > ४? त्र त 

इह वेदं परीक्ष्यते रिं यथा प्रतिषिद्धषु याद च्छिकिपु च कमु 
स्वाभाविकम्वाशयोत्थनिमित्तवशादेवेदं हितमिदमहितमिति [विषान्‌] 
^^ @^५. (स ५. [ष १ ८ (भन कै म चच 
परिकल्प्य मृगतृष्णिकोदकपिपाुगिवि लोशिकप्रमासमिद्रन्येव = 
साधनान्युपादाय इष्प्ाप्तयेऽहितनित्रत्तये च स्वयमेव प्र्तते निवतत्‌ च 
तथैवाऽद्ष्टर्थेषु काम्येषु निन्येषु च कमसु, फिंचारन्यदेव नत्र प्रतरनि- 
निमित्तमिति । 

यँ इस तका नी विचार किया जातादै कि जस निमि श्रार साट 
( स्वेच्छामात्रसे हनेवाले--माजनादि >) कर्मामं शान्लतरिधानक्र चिना दी स्वरानाविक 
मिथ्याज्ञानते उयन्न हुए यगद्धेषादिरूप प्रहरति श्रीर्‌ निद्रे कार्पास "यद तन्‌ 
हितकर दै ग्रौर यह्‌ श्रहितकर हः एसी कल्पना करके--मृगतृप्णाक जलकी परान 
करतेकी श्रमिलाघरा करनेवाले मनुप्यकरे समान--लोकिकि प्रमाणसे सिद्ध सःच्रनोशर। 
गरहणकर सुखधरात्नि श्रौर दुःखनिष््िकरे लिए दह पुरुप श्परने श्रापद्टी प्रत्न श. 
निवत्त होतादै। क्यावैसेदही शदथ काम्य शरीर नित्य कर्मों गा वतरन रार निवन 
होता ह १ या उनमं प्रहृत्तिका कार्ण कोद दूप्रराद्ी हं? 

(५ भ, (४ 

फिश्चाऽतो यदेवम्‌ ? भरु, यदि तावत्‌ यथावस्थितेवरतुसम्य- 


® 


ञानं प्रभाणभूतेमागमिकं लोकिकेः वा प्रघृत्तिनिमित्तमिति निश्वसी 
~ (| = ध य क 

निद्त्तिशास्त्र च नाभ्युपगम्यते तदा हताः कमत्यागिनो भ्रान्तिविन्ञान- 
मात्राव्टम्भात्‌ अलोकिकम्रमाणोपात्तकमवुष्ठानत्यागित्वाच । अथ 
मृगतृष्णिकोदकपिपासुपरब सिनिमित्तवदयथावस्तुभ्राम्ति विज्ञानमेव मवं 
्वत्तिनिमित्तं तदा बद्धामहे वयं हताःस्थ यूयमिति । 

गङ्का--यदि काम्य श्रौर नित्यकर्मोमिं भी मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न सगद्रेषादि द 
्रब्तिके निमित्त हो श्रथवा श्रन्यर को हो, इससे श्रापका क्या प्रयोजन सिदध होगा १ 

समाधान--| पूर्वाक्तं चिचारसे हेमाय यदे प्रयोजन यदह दै फि-- ] यद्‌ बभ्तुके 
श्रनुरूप होनेके कारण जो प्रत्यन्त प्रामाणिक रै, एेसा वैदिक श्रथवा स्लौकिक 
यथाथज्ञान दी करमोमि परवृत्तिका कारण है, एेसा त्रापका निश्चय दै | श्रौर निदृत्तिशश् 
प्र्थात्‌ कम॑संन्यास-विधायक शसख्क्रो - ~त्राजीवन श्रश्चिदोत्रादिकर्मोका विधान करनेवाले 
'य|वबजीवमयिहोचरं जुहोतिः (-जवतक श्राय हो, तब तक श्रयिहोत्र करे ) दाछ्रसे विरुद्ध 
होनेके कारण कमेमि--श्रनधिकारी अ्रन्धे, लूले, लंग्डे शमादि लोगे लिए 
मानकर उसे सवेसाधारणके लिए न माना जाय, तवच तो कर्मल्याणियो को बदी 
स्वाथंहानि हई । क्यो करि उनका सिद्वान्त भ्रान्तिमूलक टर गया श्रौर वैदिक प्रमारोसि 
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प्रतिपादित क्मोका श्रनष्न भी उन्हनिष्टोड दिया श्रौर यदि म्रगतृष्िका जलके 
ग्रमिलापरी मन॒ष्यकी प्रबृत्तिके समाने च्रयथाथं ( जेसी वसु है उसके विपरीत हनेवाला ) 
भ्रानतिज्ञान द्ये इन सतर कमि प्रवर्तिका कार्‌ है, तव हम लोगोका सिद्धान्त यथाथ- 
ज्ञानमूलक श्रौर कर्मवादी लेका सिद्धान्त पिथ्याज्ञानमूलक सिद्ध होनेसे हम लोगो की 


विजय श्रौर श्रपकी हानि होगी ९ 
ॐ # ५, [4 (न = # (५. 
हितं सम्प्रप्पतां मोहादाहत च जहासताम्‌ | 
-उपायान्प्रापनिहानार्थान्‌ शास्त्रं भासयतेऽकंबत्‌।२९॥ 

शार दहितकी पापि श्रौर ज्रहितकरा परित्याग करनेकी इच्छा करनेवाले श्रज्ञानके 
वशवर्ती लोगोका उनकी इच्छुक ्रनुसार प्रकारमय सके समान मुखप्राति ग्रौर 
इः्वनिघ्रत्तिके उपायोको वतलाता द ॥ २६ ॥ 

[ यदो यद्‌ वात तिचारने योग्यै क्रं सुपुत्तिद्णामं विषयसम्बन्धी सुखकेन 
रहनेपर मी उख्नेपरस्षे श्रत्र तक सुखसे सोयाः इस प्रकारके श्रनुभवसे ग्रात्माकी 
सुरूपता च्नुभवसे सिद्ध है । सव प्रणियोका सच वस्तुश्रो से श्मपनी श्रत्मामं श्धिक 
प्रेम देगा जाता है श्रौर ग्रधिक प्रेम सुलरूपमं होता है। इस य्रकार श्रनुमान प्रमाणत 
भी ग्रासाकी सुरूपता निश्चित है । श्रुतियोमं भी ग्रात्माकी नित्य निरतिशयानन्द्‌- 
रूपताक्रा बार बार वणन क्रिया है श्रौर श्रुतिरयोसे दी उस श्रात्माकी कूटस्था, श्रङ्गता 
श्रौर साक्लिताभी सिद्धह। श्रतए्व स्वभावसे ही सव प्रकारके दुःखोका त्रात्ामं 
द्रभाव दहै । इसलिए पूववरित निरतिशयसुखस्वरूप आत्माके ग्रक्ञानसे दी सुखप्रापि 
श्रोर ह्ुःखनिवरत्तिकी इच्छा ह्ुख्राकरतीदहे। न किबाल्न मनुष्योकौ तुम ल्लोग 
कर्ता श्रौर मोक्ता दौ, कम्दारे लिए कु वस्व॒ अण करने योग्य श्रौर कुछ वस्तु त्यागने 
योष्य दै इसतिए ठम्हं ग्रहण करने योग्यो का प्रण ग्रौर त्यागने योग्य वस्तुग्रो"के 
परित्यागकी इच्छ करनौ चाहिए । ग्रौर कुम लोग वणे, त्राश्रम, दशा (घ्रवस्था) आदिसे 
युक्तं हो 1” एेसा उपदेश्च देकर इम प्रकार उनम कनरस्वादि धर्मोका नवीनतया उत्पादन 
करता है । बल्कि ग्रपने श्राप ही षिपरीत धर्मोका श्रपने ऊपर श्रारोप करके 
्पनेच्रपदही ग्रहण या त्याग करने योग्य वस्तुश्रोके महण गओ्रौर त्यागके उपायो"को 
हटनेवाले मनुष्येके लिए तत्‌ तत्‌ फलो के साथ तत्‌ तत्‌ क्मोके ्रङ्गङ्की मावका प्रति. 
पादन करता है । उनकी प्रडृत्ति ग्रौर निवर्तिका विधान करनेम शान प्रवर्त नहीं है किन्तु 
उदासीन है । ] 


एवं तावत्पसयक्तायुमानागमप्रमाणावष्टम्भादेवाऽऽत्मनो निरतिशय 
सुखदहिताव्यतिरेकसिद्भरहितस्य च षष्ठगोचरवत्‌ स्वत एवाऽनभिसम्ब- 
न्धात्‌ । एवं स्वामाव्यात्मानवबोधमात्रादेव हितं मे स्यादहितं मे माभू- 
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दिति मिथ्याज्ञानं तृषरशुक्तिक्ानवषोधोत्थमिथ्याज्ञानवसघ्रत्तिनिमित्त- 
[५ [4 # ८७ स 
मिद्यवधारितम्‌ । शास्र च न पदाथशक्स्याधानङ्कदिस्यस्येवोत्तरत्र 


प्रषश्च श्रारभ्यते | 
इस प्रकार प्रव्यक्त ्ननुमान तथा श्रागम इन तीन परमाणोके वलसे दी श्रात्माक्री 
न्पूनाधिक्यरहित सुखरूपता सिद्ध है श्रौर दुःका सम्बन्ध--ग्रनुपलन्धि प्रमाणक 
विषय--श्रमावके समान--न होनेके कारण स्वभावसिद्ध दुःखसम्बन्धसे रहित सुप्वम्वरूप 
ग्राव्मवम्दु के ग्रज्ञानसे सुकेयुल हो, दुः्लन हौ, एेमा मिश्याज्ञान दी--मसस्थल 
द्रौर शुक्तिमे उनके न जाननेसे उत्पने हुए ( जल श्रौर रजतरूप ) सिथ्याज्ञानके समान~- 
परर्ि श्योर निवर्तिका कार्ण है । श किसी पदाथतं नत्रीन यक्तिं उपपन्न नही -कलला 
किन्त वह वस्तुश्रोकी वत्तमान शक्ति प्रकाशिन कसता दै, यद निर्घारित किया गया। 
य्रचश्माये इसी बातकरा विस्तार किया जाता है-- 
न प्रीप्पां जिहासां वा पुतः शाख करोति हि | 
& © 
निजे ए त॒ ते यस्मात्‌ परश्वादावपि दशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
श्र पुरषोकी किसी वस्तुमे इच्छ! श्रथवा श्ररचि उत्पन्न नदी करता । चिन्त 
प्रपने स्वाभाविक श्ज्ञानवश दवे श्रा करती दह। क्योकि शद्लीयज्ञानके विना भी 
पशु आदिमं इच्छा ग्रोर देष स्वभावतः देग्वे जति द| ३०॥ 
9 ' [॥ च च 
उक्तं तावदनबुदधवरतुयाथात्म्य एव विधिप्रतिषेधशाच्च ष्वधि- 
क्रियत इति| अ्रथाधुना विषयस्वभावानुरोधेन प्रह्ृ्यसंभवं वक्तकाम याद- 
जिस पुरुषको श्रपने स्वरूपका य्क्चन ह, बही विधिनिषेध यान्तम श्रधिकारी 
होता दै, यह पिले कहा्जा चुक्रा है । शव तचज्ञानके विप्रयमूत श्रासकि स्वरूपका 
विचार करनेसे भी कममें प्रहृतति नहीं हो सकती है, यह बति कहते दै-- 
व [\ # 
लिप्सतेऽज्ञानतो लन्धं कण्टे चामीकरं यथा । 
वजितं च खतो भान्त्या छलायायामात्मनो यथा ।॥ ३१ ॥ 
मो ¢ [क 
भयान्मोंहावनद्धातमा रक्तःपरिजिहीषंति | 
यच्चाऽपरिहृतं बस्त॒॒तथाऽलभ्धं च लिप्सते ॥ ३२ ॥ 
यह मनुष्य ग्रज्ञानके कारण जो पहलैसे दी प्राप्त हे, उसको भूत्ते दए कण्टके 
हारे समान, प्राप्त करनेकी तथा मय या मोहसे श्रभिभूतमनवाला होकर ( भ्रान्तिसे ) 
अपनी छोयामं कलिपत राक्तसके समान, जो वस्तु कदापि नहीं प्रात है, उसको दूर करनेकरौ 


चेष्ट! करता है । श्रौर जो वास्तवमें त्रपनेसे अरपरिहुत--चोर. व्याघ्र शमादि है एं 
अलग्ध-वित्तादि पदाथ द उनका परित्याग एवं ग्रहण करनेकी इच्छा करता है ॥२१-३२।। 
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[ इस श्लोकम प्रन्थकारने लोकरप्रडृत्िके चार भेद बतला ह। 
(८१) जो वस्तुखयंहीप्रात्त दै, श्रज्ञानवश उसकी प्रापे लिए । जेसेकि यले हुए 
कण्ठके हारकौ प्रा्िके लिए (२) जो वस्तु कद्‌।पि प्र नहीं है, भमव य उसको छोडनेके 
लिए । जेसे किं भयके कारण श्रपनी छायाम कल्पित भूतकी निचरत्तिके लिए (३) जो 
वास्तचमे छोडने योग्य वस्तु है, उसके छटोडनेके लिए । जेसे किं पैरमे लपटे हूए सपं 
च्रादिको दूर करनेके लिए । श्रौर (४) जो यथाथमें श्रप्रात है उस वस्वुकी प्राभिके 
लिए. । जेसे क मामादिकी प्राधिके लिए लोकम प्रवरच देखी जाती है । | 
म (० ~ कत्‌ ५ 
तत्रेतेषु चतुषं विषयेषु प्राप्ये परिहाय च पिभ्ज्य न्यायः प्रदश्येते | 
प्रज इन चार विष्ोमे प्राति श्रौर परिहारके लिप परथक्‌-पथक्‌ युक्तिपूवक उपाय 
दिखलाया जाता है- 
्रपतव्यपरिहा्येषु॒ज्ञात्वोपायान्‌ भरतः प्रथ्‌ । 
कूत्वाऽथ प्रप्तुयासराप्यं तथाऽनिष्टं जहात्यपि । ३३ ॥ 
प्रात करने योग्य स्वर्गादि पदथोँकी प्राति श्रौर स्यागने योग्य नरकादि पदाथकि 
परिहारके लिएसमथं तत्‌-तत्‌ उपयोको जाह्न द्वारा प्रथकू्‌-पृथक्‌ जानकर ( श्रधिकारी ) 
पुरुष ( विधिपूवक श्रनुष्टान करके उससे उत्पन्न हुए श्रदृशटसे ) इष्ट वस्वुकी प्राति श्रौ 
द्रनिएटका परिस्याग करता है ॥ ३३ ॥ 
प्रथावशिष्टयोः स्वभावतः- 
^ + ^\ 
वलितावाप्रयोर्योधाद्धानप्राप्ी न कमंणा। 
मोहमात्रान्तरायस्वात्‌ क्रियया त न यिद्धचतः ।। ३४ ॥ 
ग्रौर बकी च्चे एः स्वाभाविक नित्यप्राप्च सष्ठ शौर नित्यनिच्त्त दुःख, इन दोनो 
प्रकारके पदार्थोकौ प्राति श्रौर निच्रत्ति ज्ञानसे दी होती हे। क्योकि उनकी 
प्रापि ज्रौर निवरत्तिमे प्रतिबन्धक केवल श्मज्ञनहौदहै, इस कारण वे दोनों क्रियाके 
दारा प्राप्न श्चौर निद्रत्त नहीं हयो सकते ॥ ३४॥ 
कस्मात्युनरात्मवस्तयाथास्म्यावबोधमात्रादेवामिलषितनिरतिशय- 
(~ (= मंशे उख 
सुखप्राभि-निःशेष-दुःखनिवत्ती भवतः; न तु कमेणेति !? उच्यते- 
किस कारण ेा कहा जाता है कि श्रात्मवस्वुके यथाथंज्ञानमात्रसे 
ही श्रभिलपित, निरतिदाय ( तारतम्यरदित ) सकी प्रापि श्रौर निःरोष दुःखकी समूल 
निदृत्ति होती है, कर्मसे नदीं १ इस गङ्काका समाधान करते दै-- 
कमाज्ञानसञत्थस्वान्नाऽलं मोहापनुत्तये | 
सम्यग्ज्ञानं बिरोध्वस्य तमिस्चस्यांऽशुमानिच ॥ ३५ ॥ 
ध | 
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ग्रज्ञानसे उतपन्न हेनेके कारण कमं उसका (श्रज्ञानकी) निद्त्ति करनेमे 
समथं नहीं है श्रौर त्वज्ञान मिथ्याऽज्ञानक्रा विरोधी है, इसलिए वह, श्रन्धकरारको 
सूकरे समान, मिथ्या-ग्रज्ञानको नष्ट करनेमे समथं है ॥ ३५॥ 

नन्वात्मज्ञानमप्यविद्योपादानं न हि शास्रशिष्याचा्यायनु- 

पादायाऽऽत्मज्ञानमात्मानं लमत इति । 

गङ्का--्रस्मज्ञानका उपादान कास्य भीतो श्रविद्या दी है। म्योकि 
शास्र, शिष्य श्रौर गुर दइप्यादि श्रक्ञानसे मने हुए व्तु्रोकि जिना तो वह्‌ उपपन्न 
ही नदीं होता | ८ जत्र वह स्वयं श्रज्ञानसे उत्पन्न हुमा दै त्र वह मी ग्रज्ञानको केसे 
नष्ट कर सकता है १) 


नैष दोषः । यत श्रास्मज्ञानं हि स्वतःसिद्भपरमाथात्मवस्तु 
मात्राऽऽश्रयादेवाविद्यातदुत्पनकारकम्रामप्रध्यसि, स्वात्मोर्पत्तावेव 
शास्त्राथपेक्ते नोत्न्नमविचानिवृत्तौ । कमं पुनः स्वात्मोयत्ताबुतन्नं 
च । नहि क्रिया कारकनिःस्प्हा कल्पकोरटिव्यवहितफलदानाय स्वात्मानं 
मिभति, साध्यमानपात्रह्पत्यात्तस्याः । न च क्रियाऽऽसमन्ञानषत्‌ स्वात्म- 
प्रतिलम्भकाल एव स्वगांदिफलेन कतारं सम्बधाति । आत्मज्ञानं पुनः 
परुषाथसिद्धौ नोदद्मानस्वरूपव्यतिरेकेणान्यद्रपान्तरं ` साधनान्तरं 
वापेच्ते । इत एतद्यतः 


उत्तर--यह कोड दोष नहीं है | क्योकि श्रात्मज्ञान स्वयंप्रकाश, वास्तवमे सत्‌ 
रूप श्रात्मवुस्वुको विषय करता श्रा उसीके बलसे श्रविदया ग्रौर उससे उत्पन्न दहै कारण- 
सामग्रीको नष्ट करता है ओर केवल श्पनी उत्पत्तिकरे लिए दही शास्नादिकी 
्रपेक्ला करता है । उत्पन्न होनेपर श्रविद्याको नष्ट करनेके लिए वह्‌ किसी दूसरेकी 
श्रपेन्ञा नहीं करता । परन्तु कमं तो श्रपनी उत्पत्तिकरे लिए गओरौर उत्पन्न हयोनेपर फल 
देनेके लिए भी ्रविदाकी श्रपेक्ला करता दे । कोई भी क्रिया ्रपने कारणकी (अ्विद्याक।) 
श्रपेक्ञा न रखती हृद करोड़ों कल्पक ` अनन्तर उत्पन्न होनेवाले फलको देनैके लिए 
शपते श्रास्माको--स्वरूपको--धारण नहीं कर सकती | क्योकि क्रियाका स्वरूप सव॑दा ही 
परतन्व तथा साध्यमत्र दी है श्रौर वह ्रातम-ज्ञानके समान उत्पन्न होते हो कर्ताक) 
श्रपते द्वारा उतपन्न होनेवाले स्वर्गादि फलेसि संयुक्त नदीं करती; परन्तु आत्मज्ञान तो 
ग्रज्ञाननिव्रत्तिरूप मोप्ष्का सम्पादन करनेके. लिए श्रपनी उत्पत्ति श्रतिरिक्त श्रभ्यास 
या कर्म, किसीकी भी श्रपेक्ञा नही करता । 

[ शङ्का--्वेतज्ञान श्रननादि कालसे चला श्राता ह श्रौर उसक्गे संस्कार मी श्रनादि 
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कालसे ह रौर तत्वज्ञान तो श्रभी उतपन्न हुन है, इसलिए वह श्रनादि कालसे प्रवर्त 
मिथ्या श्रज्ञानसे दब जायगा | श्रतः उसको अपनी स्थितिके लिए अभ्यासकी ्पेन्ता 
श्रवश्‌ होनी चाहिए, परन्तु क्या कारण है जो वहं श्रभ्यासकी श्रपेत्ता नदीं कस्ताए 
साधान | 
बलवद्धि प्रमाणोत्थसम्यन्ञानं न बाध्यते | 
प्राकाङ्क्तते न चाऽप्यन्यद्वाधनं प्रति साधनम्‌ ॥३६॥ 
यह तच्वज्ञान प्रमाण॒से उत्पन्न होनेके कारण प्रबले हे. इसन्निए. मिध्याज्ञानसे 
बाधित नद्य होता श्रौर प्रनल होनेके कारण ही वह मिथ्याक्तानके संस्का्योको नष्ट करनेमे 
किसी दुसरे सहायकक च्रपेक्ला भौ नहीं करता ॥ ३६ ॥ 
स्वपक्षस्य हैत्ववष्टम्भेन समथितत्वाननिराशङ्कयुपसंहियते । 
प्रचल प्रमाणोसे श्रपने पक्तुका समथंन करके श्रव निःराङ्क होकर श्र्रिम श्लोकसे 
उपसंहार किया जाता है- 
तस्माददुःखोदधेहतोरज्ञानस्याऽपनुत्तये । 
सम्यश््ञानं सुपर्याप्तं क्रिया चेन्नोक्तहेतुतः । ३७ ॥ 
पूवोक्त करणोसे दु.ख-समुद्रके कारण श्रज्ञानकेो दूर करनेके लिए. तच्वज्ञान ही 
समयं है, पूर्वोक्त दोषरोके कारणस कमं नदीं ॥ ३७ ॥ 
नु बलवदपि सम्यश््ानं सदप्रमाणोत्थेनाऽसम्यण्जञानेन 
¢ [| [ष ¢ 
पाध्यमानयुपलमामहे । यत उत्यन्नपरमाथेषोधस्याऽपि कत्‌ तभोक्तत्रा- 
न भ ~ ^ (= 
गद्रषाद्यनवमोधोत्थप्रत्यया आविभेवन्ति । न द्यबाधिते सम्यग्ज्ञाने तिरु 
द्वानां प्रत्ययानां सम्भवोऽस्ति । 
शङ्का--तत्वस्चान त्यन्त प्रबल होनेपर भी श्रप्रमाणसे उत्पन्न हए मिध्याज्ञानसे 
बाधित होते देखा जाता रहै । शयोक तच्वज्ञानीको भी सांसा पुरषोके समान ग्रज्ञानसे 
उत्पन्न कत्व, भोक्तृत्व, राग, द्वेष इत्यादि भावना उत्पन्न होती द । बिना तत्छज्ञानके 
बाधित हुए तो उसके विरुद्ध यह सब मिथ्याज्ञान हो ही नहीं सकते १ ( इसलिए तच्च्ञान 
का मिथ्याश्नज्ञानसे बाध शअवश्य होता हे?) 
नैतदेषम्‌ । इतः 
बाधितत्वादवियाया विद्यां सा नेव बाधते। 
तद्वासना निमित्तत्वं पान्ति विद्यासमृतेध वम्‌ ॥ ३८ । 
समाधान--( श्रापके कथनानुसार ) तच्वज्ञान मिथ्याश्ज्ञानसे बाधित नदीं होता । 
क्योकि तच्छज्ञानसे' श्रविद्या बाधित श्र्थात्‌ नष्टो जाती है, इसलिए वह उसका 





२० नैष्कम्यसिद्धिः 
नाध नहीं कर सकती, प्रसयुत तखज्ञानकरे संस्कारौसे बारम्बार उसीका स्मरण निश्वयरूपसे 
होता रहता रै । इससे यदि कभी द्वैतका स्मस्णहोभी जायतो मी मिध्याश्रज्ञान 
तचखन्ञानका बाघ नदीं कर सकता! ॥ २३८ ॥ 

“कर्माऽज्ञानसमुत्थत्वादि- सक्ते दैतुस्तस्य च समथनं पू्मे 
माऽभिहितं-" हितं सम्प प्सतामि"-त्यादिना । तदभ्युचयाथेमपिान्ययेन 


च संसारान्वयं प्रदशं पिष्यामी्यत आह-- 

"कमं श्रज्ञानको नहीं नष्ट कर सक्ताः इस प्रतिक्ञाकौ पुष्टि के लिए कमा- 
ऽन्ञानसमुत्थत्वत्‌? इस ( ३५ वें > श्लोकम हेठका वणन क्रिया श्रौर उसका समथन भा 
"दितं सम्पेप्सताम्‌? ( २८ ) इत्यादि श्लो भसे पूवं ही कर दिया । श्रव कमं मिथ्याग्रज्ञान- 
को उत्पन्न करता हृश्रा पिरिश कर्ममे दी प्रहरत कसतादै। इस कारणे म॑ कम 
मिथ्याऽज्ञानका नाशक नदीं हे सकताः यह दूसरी युक्ति ्रमिम श्लेके दिखलते दै-- 

राह्मएयाघात्मके देहे लाला नाऽऽ्त्मेति भावनाम्‌ | 
भरुतेः िङ्करतामेति बवाद्मनःकायक्मभिः ॥ ३९ ॥ 
यह पुरुष वण, ग्राश्रम, श्रायु, श्रवस्या इत्यादिसे युक्त देहमे ध्यदी श्रात्मा दै 
ठेसा आरोप करके बाणी, मन तथा शरीर द्वारा कमं करता हूुश्रा वेदशाल्लौका किङ्कर 
चन जाता है | ३६ ॥ 
यस्मात्कर्माऽज्ञानसयुत्थमेव, तस्मात्तदयाघ्रत्तौ निधतेत इत्युच्यते | 
क्योकि कम श्रज्ञानसे ही उत्पन्न हृश्रा हं, इस कारण श्ज्ञानकौ निष्रृत्तिसे दी वहू 
निन्रत्त होता है, यह कहते द -- 
द्ग्धाखिलाऽधिकास्धद्‌ ब्रह्ज्ञानाभ्निना मुनिः | 


वतमानः श्रतेमृधि नेव स्याद्दरफिङ्करः ॥ ४०॥ 
्रदमज्ञानरूप श्रमिसे जिस पुरुषका कमप्रवाह दग्ध हयो गया ह, एेसा मनन रील 
महासा तो बेदशाल्ञौके मस्तकपर श्ररूढ होता हुश्रा फिर उनका किङ्कर--दास--नहीं, 
रदं सक्ता ॥ ४० ॥ 


अयेतरो घनतराऽबि्यापटलसंवीतान्तःकरणोऽङ्गीड्तकत्‌ स्वाद्य- 


रेषकमाधिकारकारणो बिधिप्रतिषेधचोदनासंदंशोपदष्टः कमंमु प्रवतंमानः- 

ग्रौर ्रह्मज्ञानीसे भिन्न--श्रन्य संसारी पुरुष, जिसका कि अन्तःकरण गाद श्र्चि- 
द्यारूप श्रन्धकारसे श्राच्छादित दै, जिसने करम॑प्वाहके प्रधान कारण "मै कर्ता 
ह, भ भोक्ता हः इस्यादि अ्रभिमानोको श्रङ्गीकार किया है श्र जो यह्‌ करना चाहिए 
शय नदीं कसना चाहिए इत्यादि विधि ग्रौर निषेधरूप संदपतीसे जकदा हरा कमम 
्रृत्त हो रहा दै, बद-- 
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शुभेरामोति देवत्वं निषिद्धेनरकी गतिम्‌ । 
उभास्यां पुणयपापास्यां मादुष्यं लमतऽवशः ॥ ४१ ॥। 
शुम कर्मेसि दारि माव, श्रह्युभ कर्पेसे नरक गति ओ्रौर णुभङ्ुम--मिश्रित-- 
कर्मोसि मनुष्य शरीरको विवश होकर प्राप्त होना है| 
। £ ५ ' 
आत्रहमस्तम्बपयन्ते थोरे दुःखोदधौ षटीयन्त्रबदारोहावरोह- 
न्यायेनाऽधममध्यमोत्तमपुख - दुःखमाह विद्यचपलसम्पातदायिनीषिचित्र- 
योनीश्वण्डोदिद्चलकश्वसनवेगामिह ताम्भोनिधि-मध्यवतिशष्कालावुबच्छु- 
माश्यमन्यामिश्रकमेवायुसमीरितः- 
ब्रह्म(से लेकर वृखपर्यन्त भयङ्कर दुःखसरूप सारसमुद्रमे, जिस प्रकार कुमे चलते 
हुए. रद्य्के छोटे होरे घडे कभी ऊपर श्रौर॒ कमी नीचे जाति ह; इसी प्रकार विजलीकी 
चमकके समान णिक यु, दुःख श्रौर मोका उत्पन्न करनेयाली, नानां प्रकरारकी 
बिचि श्रधम, मध्यम ग्रौर उत्तम योनियौको ग्रहण करता दुश्रा, प्रचण्ड एवं भकोर 
डालनेवाले वायुके वेगसे चपा ह्र, समुद्रमं पडे दए सूखे ठवेके समान. शुम; 
द्रुम एवं सम्मिलित कमलप वागु इतस्ततः ग्रोरत होकर इतस्ततः मटकता दुश्ा- 
9 ् (~. ¢ (^. 
एव चडुक्रम्पमाखाञयसावद्याक्र्मकमाभः। 
पारितो जायते कामी भ्रियते चाऽसुखाघ्रतः ॥ ४२॥ 
प्रविन्रा, पूर्ववासना तथा पुणयपाप सूप कमसे बधा (फसा) हृद्या कामी 
पुरुप सुल-दुःखेसि वेर हुश्रा जन्म लेता श्र मरता रहता ह ।॥ ४२॥ 
यथोक्तंऽथे आदरविधोनाय प्रमाशोपन्यासः- 
पूर्वोक्त विषयमं जिन्ञासु्रोका श्रधिक श्राद्र उद्पन्न करनेके लिए श्रग्रिम शोक 
दरार उसमें प्रमा देते दहै-- . ति 
भ्रतिश्चेमं जगादाथं कामस्य विनिवृत्तये | 
तन्मूला सृतियस्मात्तन्नाशोऽज्ञानहानतः ॥ ४३ ॥ 
श्रुति मी कामनाश्रोके परित्याग करनेके लिए इसी श्थं-विषय-का वणन करती 
रै ) “वयोर यह सारा संसार श्रज्ञनका कायंदहै, जरतः श्रज्ञानका नाच दह्येनेसे भह 
नष्ट होता है 
का त्वसौ श्रुतिरिति चेत्‌ ! 
शङ्का-- वह श्रुति कौनसी है 
८4 = पा ! ('इुतिन्वि” ति चिन्त, 
पदा सव प्रञ्चुच्यन्त ` --इातान्व ` ति च बाजनः। 
` कामबन्धनमेवेदं ग्यासोऽप्याह पदे पदे ॥ ४४ ॥ 
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उचतर--“्यदां सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः } यह्‌ तथा “तिनु 
कामयमानः इत्यादि वृहदारस्यक-भ्रति कामनाश्नोके कछूट जनेपर यद पुर वरम प्रस 
हो जाता हैः हसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करती ह श्र भगवान्‌ शरष्यासि + जद्‌। 
तरा यही बात कहते दं ॥ ४४ ॥ 
एवं संसारपन्था व्याख्यातः । अथेदानीं तद्वयाघ्त्तये कमांण्या- 
रादुपकारकसेन यथा मोकहेतुतां प्रतिपयन्ते तथाऽभिघीयते । 
यह्‌ संसारके कारणएक्रा, व्याख्यान किया गया | इसक्रे श्रनन्तर श्रम उसस 
दुटकारा पनेके किए कर्म क्रिस प्रकार परम्परासे मो्तके साधक दौ सक्ते दै" थ 
प्रतिपादन करिया जाता है-- 
छः + 
तस्येवं॑दुःखतप्तस्य कथश्चित्‌ पण्यशीलनात्‌ । 
निस्येहाक्षालितधियो वैरोग्यं जायते हदि ॥ ४५॥ 
इस प्रकार दुःखसे सन्तत मनुष्यके हृदयम, किसी प्रकार प्एयसील दा जानेस 
निस्यक्मानुष्ठानके प्रभावसे चित्तकी शुद्धि हनेसे वेराग्य उत्पन्न दौ जाना र | ५५ ॥ 
कीटग्वेराग्ययुत्पद्यत इति, उच्यते- 
किस प्रकारका वेरम्य उत्पन्न होता है, यह ग्रिम शोके कतं ह-- 
नरकाद्धीयथाऽस्याऽमूत्तथा काम्यफलादपि ¦ 
यथाथेदशनात्तस्मान्नित्यं कमं चिकीषति ॥ ४६ ॥ 
जिस प्रकार इस साधक पुरषको नरकसे भय दुश्राकसता शा, उसी प्रकार 
काम्यकमेकि फलसे भी “यह्‌ श्रनिव्य दै ग्रौर तारतम्यसे युक्त है इस प्रकारके चथा 
जञानसे, उसको भय होता है { इसलिए रपिर वह ( काम्यकर्मोकि छौदकर ) केवल 
नित्यकमं करनेकी इच्छा करता है ॥ ४६ ॥ | 
एवं नित्यनैमिततिककमाुष्ठानेन- 
शुद्धचमानं तु तचित्तमीश्वरापिंतकर्ममिः। 
वैराग्यं बअह्मलोकादौ व्यनक्त्यथ सुनिमलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार निस्य ग्रौर नैमित्तिक - कर्मोकि ईैश्वरापंण करनेसे चिर शद्धः 
द्वारा त्रह्ललोक पर्यन्त समस्त॒श्रनार्म वस्तुश्रौमे श्रतीव निर्मल--विशुद्ध--वैराग्य हो 
जातां है | ४७ ॥ 
यस्माद्र जस्तमोमलोपसंसुष्टमे चित्तं ॒कामब डिदोनाऽऽ ष्य 
मिषयदुरन्तद्लास्थानेषु निःचिप्यत, तस्मानित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठान- 
परिमाजेनेनापविद्धरजस्तमोभलं प्रसननमनाङ्कलं सम्माजितरफरिकशिला- 
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कल्पं बाह्यविषयहेतक्ेन च रागद्रषात्मकेनाऽतिग्रह्मडिशेनाऽना्रष्यमाणं 
@« © # * ४५. 0 ह अ „ 
निधूतारोषकल्मषं प्रत्यङमात्रप्रबशं चित्तदपशमधरतिषटुतेऽत इदममि- 
धीयत- 
क्योकि रजोगुण श्रौर तमोगुशके मलसे मलिन दुश्रा चिच दी, कटिमं लगे 
श्ररिसे ्राङृष्ट हई मलीके समान, कामनाग्रौसे सिचकर शब्द, स्पर्शादि विषय्ररूप 
हिसाके स्थनेमिं फका जाता है | इसलिए जवर नित्य तथा नैमिचतिक कमेकि श्नुष्टानरूप 
माजंनसे रजोगुण श्रौर तमोगुशके मलसे रहित हो जनेके कारण प्रसन्न, प्रशान्त 
एवं धोई हुदै स्फटिक शिलाके समान श्रतीव खच्छु, बाह्य विष्यमे उपपन्न हुए राग- 
देषरूप महान्‌ वन्धनकारी बडिशं (बरसी) द्वय नहीं खीँचा जता हुश्ना तथा 
समस्त पाप से रहित श्रौर केवल एक श्रातमाकी शरोर ही शुका हुश्रा चित्तरूप दपण 
स्थिर हो जाता दै; तब यह्‌ कहा जाता दहै कि- 
व्युत्थितारोषकमेभ्यो यदा धीरवतिष्ठतं | 
तदेव प्रव्यगास्मानं स्वयमेषाऽऽबिषिकति । ४८ ॥ 
जिस समय बुद्धि समस्त कामनाग्रोसे हटकर शुद्ध श्रौर स्थिर हो जाती है, उस 
समय वह श्रपनेश्रापद्ी श्रामाकौ शरोर प्रविष्ट होने लगती है| ४८ ॥ 
| अतः परमवसिताधिकाराणि कर्माणि प्रत्यक्‌प्रवणता्रनौ कृत- 
मम्परत्तिकानि चरिताथानि सनि- 
बुद्धि शुद्ध होनेफे श्रनन्तर कर्मोका सब कर्य समाप्त हो जाता है } इसलिए वे 
बुद्धि को श्रात्माकी ग्रोर च्राकषण करके ( शुका करके) श्र्थात्‌ उन्दै श्रपने स्र कायं 
सो पकर कृताथ हो नते दहै-- 
प्रत्यकप्रबणतां बुद्धेः कर्माण्युत्पा्य शुद्धितः । 
कृताथान्यस्तमायान्ति प्राब्रडन्ते घना इव ॥ ४९ ॥ 
(इम प्रकार) कमं बुदधिको शुद्ध करके उसे श्नस्माकी शरोर लगाकर कृताथ होकर 
वां ऋतुके श्नन्तमे मेघोके समान श्रस्त हो जाते ह || ४६ ॥ 
यतो नित्यकर्म्माुष्ठानस्येष महिमा- 
[रे ४ पिरि 
तस्मान्युयुश्ुभिः काय॑मालनज्ञानामिलापिभिः | 
# (५ [५ ¢ 
नित्यं नैमित्तिकं कमं सदेवाऽऽस्मविशद्धये ॥ ५०॥ 
करथोकरि यह बुद्धिका शुद्ध होना रादि सब नित्य कमंके श्रनुष्ठानकी दी महिमा दै, 
इसलिए अअ त्मज्ञानके .तअरमिलाप्री मषुज्लुश्रोको श्रपने ग्रन्तःकरणकी शुद्धिके लिए नित्य 
त्रीर नैमित्तिक कर्मोक्रा अनुष्ठान सव॑दा ही करना चाहिए ॥ ५० ॥ 
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गोक्तं भ 0 | 
यथोक्तंऽथ सवज्ञवचनं प्रमाणम्‌ । 
कड दए. विषयमे सवंज्ञ भगवान्‌ शरक्रष्के वचनक प्रमाखरूपसे उद्धृत करते दह~ 
ग § ८ 
आरुरकोुनेरयोगं कमं कारणयुच्यते । 
योगाहूटस्य त्येव शमः रणमुच्यते ॥ ५१ ॥ 
जो तचनज्ञानके साधन ध्यानयोागकां प्राप्त करनेकी इच्छातो करता ह, पर. उसका 
ग्रनुष्ठान करनेमे समथं नहीं है रेते साधफके लिए कमं साधन है श्रौर योगानुष्ठानमें 
समथं उसी योगीके लिर श्रम (संन्यास योग) श्र्थात्‌ केकरा स्याग ही साधन हे |॥५१॥ 
निव्यनेमित्तिककमानुष्ठानाद्रर्मोखत्तिः, धर्मोत्पत्तः पापहानिः त- 
तश्ित्तशुद्धिः ततः संसारयाथादम्यावयोधः, ततो वेराभ्वम्‌ , ततो युभश्चुखम्‌, त- 
तस्तदुपायपय्यषणम्‌ , ततः सवेकमेतत्साधनरन्याप्तः, ततो योगाभ्यासः, तत- 
धित्तस्य प्रतयक्प्रचणता, ततस्तचमस्यादिवाक््यथेपरिज्ञानम्‌ , ततोऽधिचोच्छे- 
दः, ततथ स्वारमन्येचाऽवस्थानम्‌ ।' ब्रह्मे सन्‌ ब्रह्माप्येति, शतिभक्तश्च 
विञरुच्यते" इति । 
पारम्पर्यंण कम॑वं स्यादविध्रानिषृत्तये | 
जञानवन्नाव्िरोधित्वा्कमाऽविच्यां निरस्यति ॥५२॥ 
नित्य ग्रौर नैमित्तिक कर्मके श्रनुष्ठानसे धर्मोस्ति, घर्मोत्पित्तिसे पापका नाश 
पापनाश्चसे चित्तकी शुद्धि, चित्तश्ुद्धिसे संसारके वस्तव्रिकरूपका बोध, संसारके यथाथ स्वरूपके 
्ञानसे संसारसे वैरण्य, वेराग्यसे मुक्ति प्रत करनेक्री (संसार-बन्धनेति चरूटनेकी) इच्छा, मुक्ति- 
प्रािकी इच्छसि उसक्रे उपायका ग्रन्वेषण, उससे सम्पूरणं कमं श्रौर उनके साधनेका परि- 
त्याग, तदनन्तर योगाभ्यास, चोगाभ्याससे चित्तकी ग्रस्यक्प्रवएता श्रर्थात्‌ चिचका ग्रासा 
की दी श्रोर लगना, उससे (तमिः ( वदीवृ है) इत्यादि वाक्योके श्रथंमूत शुद्ध- 
्रह्मका सा्तात्कार, सच्तात्कारसे श्रविद्याफी निदत्ति श्रौर श्रौर श्रविद्याकी निश्क्तिसे 
केवलं ग्रात्मस्चरूपसे परमत्मामं स्थिति होती दै । जेसा किं श्रुति प्रतिपादन करती है- 
“ञान होनेके पूवं भी ब्रह्मरूपे स्थित श्रात्सा ब्रह्यहीको प्रा्तहो जाता दै | शग्रौर 
सक्त हुश्रा दी ज्ञान दोनेपर मुक्त दौ जता हे । इस प्रकार कमं परम्परासे श्रविद्याके नामे 
कारण हो सकता है । परन्तु ज्ञानके समान ग्रविद्याका विरोधी न दोनेके कारण श्रज्ञानऱी 
निवृत्तिका साक्लास्कारण वह नहीं दो सकता ॥ ५२ ॥ ध 


नेच कमश कायंमणएवपि मुक्तो सम्मान्य, नापि भुक्तो 
यत्सम्भवति तत्कर्माऽपेकत । तदच्यत-- 
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कर्मका प्रयोजन श्रणुपात्र मी क्तिमं - सम्भावित नदीं है श्रौर जो पुक्तिमे सम्भा- 

वित है (स्वरूपम स्थित होनाः वह कसंकी च्रपेन्ा नद्यं रखता } इसलिए यह कहा जाता दै- 
उत्पाद्यमाप्यं संस्कायं पिकायं च क्रियाफलम्‌ | 
नेयं पुक्तियंतस्तस्मात्कर्म॑तस्या न साधनम्‌ ॥ ५२॥ ` 

मुक्ति उत्पाद्य, प्राप्य, संस्कार्यं श्रौ विकायं, रेते चार प्रकारके कम॑-पलेमि 

से को$ भी नदीं हो सकती । इसलिए कम उसका साधन नदीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
एवं तावत्‌ केवलं कमं सादाद विदयाषनुत्ये म॑ पयाप्षमिति 

प्रपञ्चितम्‌, युक्तो च पुयु्च्ञानतद्विपयस्वाभ्‌न्याचुरोधेन सवे्रकारस्यापि 
कमंणोऽसंमव उक्तो "हितं सम्प्र ्तामि' ्यादिना । यादशव्ाऽऽरादुपका- 
रत्वेन ज्ञानोदत्तौ कमंसां सवयः संभवति तथा प्रतिपादितम्‌ । अति- 
दयोच्छित्तौ तु लब्धात्मस्वमावस्याऽऽस्मक्ञानस्येवाऽसाधारणं साधकतमसं 
नाऽन्यस्य प्रधानभूतस्य गुणभूतस्य वेत्येतेदधुनोच्यते । 

इस प्रकार केवल कमं साक्तात्‌सम्दन्धसे श्रविश्याका नाश करनेकरे लिए. समयं नहीं 
हे, यद विस्तारपूर्वक निरूपण किया गवा । श्नित्व कम-फलसे विरक्तं होना सुमुद्धुका 
स्वभाव है, प्रमाख॒ एवं वस्नुकरे परतन्त्र हयेनेके कारण श्मविन्याको निच्रत्त करना ज्ञानक्रा 
स्वमाव है श्रौर कूटस्थ होनेके कारण साध्यन होना यह ज्ञानके विप्रस--च्रस्माका 
स्वभाव है । इन कारणोसे मुक्ति किसी प्रकारके मी कर्म॑का कारण (साघन) होना श्रसंभव 
है, यह “हितं सम्परेप्ताम्‌ (रल) इत्यादि शलोकम प्रतिपादन किया गथा } श्रौर पर- 
म्परासम्बन्धसे ज्ञानोत्परिमे उपकारक हयनेके कारण कम॑क्रा ज्ञानके साथ समुचय जिस 
प्रकार हो सकता है, वह्‌ मी प्रतिपादन कद फियं गगरा | परन्तु श्नविन्याकी निवि करनेमे 
तो चछपने स्वर्पको प्रसि हरा दद्‌ ग्रात्मज्ञान ही प्रधान. कारण है, उसका को दुसरा 
प्रधान या गौण भावसे सहायक नदीं है, इस बाता निरूपण अत्र स्मयो क्रिया जाता है| 

तत्र ज्ञानं गुणभूतं ताबदहेतरित्येतदाद-- | 

उसमे से प्रथम मक्ति-प्राप्तिमं जान गौण गावे श्रौर कमं प्रधानभावसे साधन 

हे, इस पका निरास करते इए कहते द- 
स्निपत्य नं च ज्ञानं कमाज्ञानं निरस्यति । 


साण्यसाधनमावत्देककालोनवस्थितेः ॥ ५४॥ 
ज्ञान कमक श्रङ् होकर त्रविद्यकी नित्त नदीं कर सकता, क्योकि कमं 
प्मन्तःकरणु-शुद्धि दाय ज्ञनका साधन है, इसलिए -साध्यमूत ज्ञानके साथ उसकी एक- 
कालमें स्थिति न दोनेसे ज्ञान श्रौर कमकरा श्रङ्गाङ्गो भाव द नदीं सकता | ५४ | - 
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समप्रधानयोरप्यसम्भव एव- 
कमं श्रौर ज्ञान दोनोका समप्रघ्रानभाव ८ श्र्थात्‌ मोक-सिद्धिमे कमं श्रौर ज्ञान 
दोनोँक्री तुल्यत्रलता » मी नहीं टौ सकता, क्योकि-- 
याध्यवाधकमावाच पश्चास्योरणयोखि । 


एकदेशानवस्थानान्न सथुरचयता तयोः ॥ ५५॥ 
जिस प्रकार सिंह श्रौर मेषका ( मेडका ) परस्पर विरोध होनेके कारण एक 
स्थानपर रहना श्रसम्भवर दै । वैसे दी ज्ञान श्रौर कर्मका बाध्यवाधकं भाव ( श्रर्थात्‌ 
जन कर्मक बाधक श्रौर कम ज्ञानसे बाध्य) होने के कारण, ये दोनों एक दौ समय 
एक पुरुषमें रह दी नदीं सकते, इसलिर समव्रघानपाव भी नहीं हो सकत। ॥ ५५ ॥ 
कुतो बाध्यवाधकभावः, यस्मात्‌ 
राङ्का--इन दोनोक्ा--कम श्रौर ज्ञानका--बाध्य-बाधकमाव क्यो ह ! 
श्रयथापस्त्वरि्या स्याद्धि्या तस्या विरोधिनी | 
सयुचचयस्तयोरेवं रविशार्वरयोखि ॥ ५६ ॥ 
समाधान-र्चूकि श्ज्ञान मिथ्यावस्तुत्रिषयक है श्रौर ज्ञान उसका विरोध्री दै! 
इसलिए सूयं श्रौर श्रन्धकारके समान इन दोनोका समुचय हो नीं सक्रता ॥ ५६ ॥ 
तस्मादकारकवरह्मामनि परिसमाप्तावबोधस्याऽशेषकमंवेदना 


नाम चोधस्वामानव्याद्छुरिठिता, कथम्‌ तद्य्मिधीयते- 
कता, केम तथा करण श्रादि कारकोके लक्तृणोसे रहित श्रथात्‌ जो वास्तवमें 
किपाका केता, कमं या करण श्रादि नहींद्ो सक्रतारेसे व्रह्म वस्तुक ज्ञानकरे दारा 
जिप्ने साक्षत्कार कर लिया है, उस पुरषको कमम प्रहत्त करानेमे सम्पूणं विधिनिषेध 
शान कुरिकत-स्वमाव हो जति ईह । इसका कार्ण क्या है १ यह दृष्टान्त दवाय बतलाते ~ 
बृहस्पतिसवे यद्वत्‌ सत्रियो न प्रवतेते। 
| ^+ ४ 
बराह्मणशत्ायहमानी विभो वा क्ता्रकमंसि ॥ ५७ ॥ 
जसे चृत्रियत्का त्रभिमान रसनेवलि पुरुषरकी ब्राह्मणके लिए विदित बृहस्पति- 
सव नामक यागमे प्रहरसि नहीं होती श्रौर ब्रह्मणत्वका श्रभिनान रखनेवालेकी प्रवर्ति भी 
सेतरियोचित--राजतूयादि- कमपे नदीं होती ॥ ५७ ॥ 
यथाऽयं दृष्टान्त एवं दाष्टान्तिकोऽपीस्याह-- 
जेस यह दान्त दै, वेसा दी दार्शनिक भी दै, यह कहते है-- 
विदेहो वीतसन्देहो नेतिनेस्यवशेषितः। 


देहाधनात्मदर्‌ तद्वत्‌ तच्छियां वीचतेऽपि न ॥ ५८ ॥ 


भाषानुवांदेसदितो २७ 

इसी प्रकार, जिप पुरुषका देहाभिमान तथा सम्पूणं सन्देह नष्टो गये, जो 

(नेति नेतिः इत्यादि भ्रति-वाक्षयो दाय श्रना वस्तुश्रोकरा बाध -करके केवल श्रात्मस्व 

रूपमे स्थित है, बह ८ निरभिमान एवं निःसन्दिग्ध ) पुरुष श्रनात्माक्री- देहादि को-- 
क्रियाग्रौको देखता तक नहीं है ॥ ५८ ॥ 

तस्याऽथस्याऽऽविष्करण थेयुदाहरणम्‌- 

दिम मिध्याभिमानवालेकी दही प्रबृ्तिदहैती दहै, श्रभिमान-रहितकी नदीं। 
इस विपयको दृष्टान्त दारा सममाते ह-- 

मृरस्नेमके यथेभस्वं शिशुरभ्यस्य बल्मति | 
अध्यस्याऽऽत्मनि देहादीन्‌ मृदस्तद्रदविचेष्टते | ५९ ॥ 
जसे मिद्धीके हाथी ८ खिलौनेमें ) यद हाथी है, एसा श्रारोप करके बालक 
करडा करताहै एेसेदी श्रज्ञानी पुरुष श्रनात्म देहादि वस्वुश्रोका श्रत्मामे श्रारोष | 
कर नान्‌ प्रकारकी चेष्ठा कस्ता है ॥ ५९ ॥ 

न च वयं ज्ञानकृमंणोः सवंत्रेव सयुचयंप्रसयाचक्ष्महे, यत्र प्रयोऽय- 
प्योजकभावो ज्ञानकमंशोस्तत्र नाऽ्मसित्राऽपि शक्यते निवारयितुम्‌ 
तत्र विभागग्रदशनायोदाहरणं प्रदश्यते- 

हम सवत्र ही ज्ञान श्रौर कमके समुञ्चयका खण्डन नदीं करते, क्योकि जहपर 
उनका आअङ्गाङ्गी माव है, वहो हमारे पिताजी भी उनके स्षमु्चयका वारण नहीं कर सकते ! 
किंस जगहपर ज्ञान श्रौर क्म॑का श्रङ्गङ्ग भाव है १ इसका निरूपण करनेके लिए-उदा- 
हरण दिखल।ते है- 
स्थाणुं चोरधियाऽऽ्लाय भीतो यद्रंत्यल्लायते | 
बुद्धयादि मिस्तथाऽऽत्मानं भान्तोऽध्यायोप्य चेष्टते ॥६०॥ 
जञेसे मनुष्य स्थाणुको--द्द्घके टरडको-- चोर सममकर भयसे भागने लगता है । 
वेसे दी भ्रान्त पुरुष श्रार्माको देहेन्दरियरूप समकर कमं करता है । [एसे स्थलोमें 
ज्ञान ( देहादिमं श्रास्मक्ञान होनेसे ) कमेमिं प्रदृत्तिका निमित्त होनेके कारण कमक 
द्मङ्ग हे ||.६० | 

एवं यत्र यत्र ज्ञानकमंणोः प्रयोज्यप्रयोजकभावस्तत्र तत्र सवत्रा- 
ऽयं न्यायः । यत्र तु न समकालं नाऽपि क्रमेणोपदयते समुचयः प॒ मिषय 
उच्यते | 

इस प्रकार जलँ जद ज्ञान श्रौर कम॑का श्रङ्गाङ्ञो भाव है वहं सवज यदी न्याव 
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सममः लेना चष्िएः । श्रौर जौँ ज्ञान एवं कर्मकरा एक दी समय ्रथवा करमसे भौ समुचय 
नहीं हो सकता, उस बिप्रयका श्रव कहते हं । 
स्थाणोः सत्वनि्ञानं यथा नाजङ्गं पलायने | 
गरातमनस्तख विज्ञानं तद्ाङ्ग क्रियाविधौ | &१॥ 
जैसे यह चोर नदीं, किन्तु बच हठ है; इस प्रकारसे सूखे वृक्का यथार्थ्ञान 
मागनेमं कर्ण नहीं होता । वेके ही श्राप्माका तत्वज्ञान (मेँ शरकर्ता, श्रभोक्ता-त्रह् 
हू, इस प्रकारका ज्ञान ) कमं करनेमं निमित्त नहीं छे सक्तो ॥ ६१ | 
यस्माद्‌ शस्येतत्सामाव्यम्‌-- 
यद्धि यस्याञनुरोधेन स्वभावभनुरतंते। 
तत्तस्य गुणभूतं स्यान्न प्रधाना गुणो यषः | ६२॥ 
। क्योकि गुरका ( य्प्रधानका) यह सभाव है फं जो जित्तके ग्रनुरोधते 
जिसके स्वमावका श्रनुगमन करता है, वह पदाथं उसका गुणगूत कदलाता है । श्रौर 
जो प्रधानका ग्रनुगमन नहीं करता बल्कि उसका विरोधी है, बह उत्करा गुण ( श्रङ्ग ) 
नहीं कहलाता ॥ ६२ ॥ 
यस्मात्‌- । 
कमं-्करणाकाङकि ज्ञानं कर्मःगुणो भवेत्‌ । 
यद्धि प्रकरणे यस्य तत्तदङ्गं प्रचक्षते ॥ ६२॥ 
क्योकि कमप्रकरणमे यदि ज्ञानका विधान फा गथादोता तो वह कर्मकरा 
रङ्ग हो सकता क्योकि जो जिसके प्रकस्ण॒मं विहित है वह उसका श्रङ्ग मीमांसा- ` 
दास्व्रमे माना गया है ॥ ६३ ॥ 
स्वरूपलाभमात्रण यच्चवि्या निहन्ति नः | 
न तदङ्खं प्रधानं बा ज्ञानं स्यात्कमेणः कचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो ( ज्ञान ) उतन्नदेतेही हमारी श्रविद्याफो सपरूलं नष्ट करदेता है बह 
सोन कम॑का श्रङ्ग श्रथवा प्रधान नहीं हो सकता है ॥ ६४ |] 
सथुचयवादिनाऽप्यवश्यमेव तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ । । यस्मात्‌- 
्आप्मज्ञानका कर्मके साथ समुचय माननेवाज्ञेको मी प्रमाणसे उत्पन्न होने 
करण जानकी श्रज्ञानका नाशंक श्रवश्य ही मानना पडेगा | क्योकि- 


अज्ञानमनिराङवज्ज्ञानमेव न सिध्यति, 
विपन्नकारक्य्रामं ज्ञानं कमंन टौकते॥ ६१५॥ 


भाषायुवादसदहिता २६ 


श्रज्ञानको निवृत्त क्रियिषिनातो वहज्ञान द्यी नहीं कला सकता | ग्रौर यदि 
उसको श्रज्ञानका नाशक मानिये तो जिसने श्रज्ञानसे उद्यन्न सम्पूणं कारको नात 
कर दिया है बह (ज्ञान) फिर कर्म॑का स्यशं ही कैसे कर सकता है| ६५ ॥ 

1 ॥ । । ¢ हिव [क्रें 

इद्‌ चाऽपरं कारणं इानकपंणोः सञुच्चयनिवदहि-- 
हैत॒स्वश्यका्याशि प्रकारातमसोरिि | 
(= ¢ €~ [रि (५ (4 ¢^ ह 
परिरोधिनि तत नाऽस्दि साङ्गत्यं ज्ञनकमंणेः |! ६६ ॥ 

कान रौर क्मका समुचय न होनेमे यह एक प्रौरमी कारणदहै भि ज्ञानके 
कारस्‌, स्वरूप श्रौर फल कर्मके कारण, स्वरूप श्रौर फलसे---ग्रन्ध कारे कारण 
ग्रादिसे प्रकादाके कारण श्रादिके समान सवंथा प्ररस्पर विरोधी हेते दई) इसलिए 
उनका-- ज्ञान ग्रौर कमका-- सहाव किसी प्रकार भी न्दी हो सकता] ६६ ॥ 

एवथुषसंहूमे केचित्स्वसम्प्रदायवलावषटम्भादाहुः-- यदेतददान्त- 
वाक्यादहुबरह्मेति विज्ञानं समुत्पद्यते, तन्नैव स्वोत्पतिभत्रेणऽज्ञानं 
निरस्यति | पि तदि ? अहन्यहनि द्राशयसा फाल्तेनोपासीनस्य सतो 
मावनोपचयार्निःशेषमज्ञानमपमच्छत्ति, "देषो भूत्वा देवानप्येति" इति 
भ्रूतेः। श्रपरे त॒ वर वते-वेदान्तत्राक्यजनितम्दं ब्रह्मेति विज्ञानं 
# ¢, ~ ष है क 
संसगात्मकव्यादान्मवस्तुयाथारम्यावमाह्यव न मदति, रि तहिं ? एतदव 
गङ्घास्चोतोवत्पततमम्यस्यतोऽन्यदेवाऽवाक्याथात्मफे विज्ञानान्तरमुस्प- 
दयते तदेषाऽरेषाञ्ञानतििरोस्छायति "विज्ञाय प्रज्ञां वति ब्राह्मणः इति 
रतेः । इस्यस्य पचद्टयस्य नित्ये इद्‌मभिधीथते । 

[ भ्ञान उत्पन्न होते दी कमंकरा नारक होता है, इसलिए क्के साथ उसक्रा 
समुचय कदापि नदीं हयो सकता? यह सिद्ान्त स्थिर हुश्रा | ] इसपर कोई लोग श्रपने 
साम्प्रदायिक्र बलके सहारेसे यह कहते दै फं “यह्‌ जौ वेदान्त घक्रयोसे श्ग्रहं ब्रह्य 
(मव्य) एेसा ज्ञान होता है, वह उपपन्न दोते दी श्रविद्याकी निव्रत्ति नहीं करता 
किन्तु दीर्ध॑कालपर्यन्त प्रतिदिन उसका निदिध्यासन करनेसे उसके संस्कार दृद होते है 
तब वह श्रज्ञानको नष्ट करता है | क्योकि वयं देव वनकर देवको प्रात्त होता 
दै” यह श्रुति शुद्ध मावनाश्रोकौ च्रद्धि होनेसे फिर देदपतनके बाद देवभावको प्रत 
होना प्रतिपादन करती है |` 

च्रौर दुसरे लोग इसपर यह कदते द किं बेदान्त-वक्योसे उन्न द्रा श्रं 
ब्रह्म यह्‌ ज्ञान विशेषण शरोर विशेष्यके सम्बन्धको विषय करनेवालौ होनेके कारण 
( श्रर्थात्‌ इसमे “मैः इस पदसे विशेष्यरूपसे जीवास्मा ग्रौर श्रदह्यः इस पदे विशेषणरूपते 
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व्रह्मके सम्बन्धका विधय करनेवाला ज्ञान होता है, इसलिए श्र स्मिवस्तुके यथायं स्वरूपकरो वहं 
विषय ही नदीं कर सकता । किन्तु इसी ज्ञानका निरन्तर गङ्गाप्वाहके समान च्रभ्यास 
करते करते ठेस एक ज्ञान ८ जिसमे विरोषण, विशेष्य श्रौर उनका सम्बन्ध, इन तीनो 
पदाथकि भान नहीं होता ) उद्य होता है । वदी सम्पूणं श्रज्ञानान्धकारको दूर करता 
हे । क्योकि “विज्ञाय दस प्रथम शब्दसे विशिष्ट ज्ञानको प्रात कर प्श्चात्‌--्रज्ां 
इर्वीतिः--निर्तिकल्प ज्ञनका सम्पादन करे, देता यह श्रुति प्रतिपादन करती है 1 
इन दोनों पक्ञाका खण्डन करनेके लिए श्रमिम प्रकरणका प्रारम्भ क्रिय 
जाता है-- 
` सकट मृदुनाति क्रियाकारफस्पभूत्‌ | 
अन्ञानमगमज्ञानं साङ्खत्यं नाऽस्त्यतोऽनयोः । ६७ ॥ 
वेदान्तवाक्योसे उत्पन्न हश्रा वरहज्ञान उयन्न हेते दी क्रिया, कारक श्रि 
देतक उत्पादक श्ज्ञानको नष्ट कर देता दै । इस कारणस इन दोनाका सम्बन्ध कट्‌पि 
नहीं ह सकता ॥ ६७ | 
+ (~+ ४ ८ 
एव तदनानासे बरह्मणि ज्ञानकमणो;ः सथचयो निराज्रतः । 
पज्ञास्तरार व १ पूः ¢ ७ 
अथाधुना पक्ञान्तराभ्युपगमेनाऽपि प्रव्यवस्थाने पूवेवदनाश्वासो यथा 
तथाऽभिधीयते-- 
देस प्रकार एक श्रद्धितीय श्रलरड ब्रह्मको मानकर ज्ञान ग्रौर कर्मकरे समुचयक। 
निराकरण किया | प्रव इसके, अनन्तर यदि कोई जीवात्मा का ब्रहमके साथ मेद उभद्वद्र 
मानकर भी उसकी प्रत्तिके लिए ज्ञान-कम॑का सञुचय सिद्ध केरे तो भी पूर्ववत्‌ ही दोध 
श्रते ह, यह कहा जाता है-- | 
अनुर्सारितिनानास्वं ब्रह्म यस्याऽपि वादिनः । 
(= ट ध 
तन्मतेनाऽपि दुःसाध्य ज्ञानकरम्मसञचचयः ।॥ ६८ ॥ 
जिस बादीके पततम जीवसे व्रह्म प्रथक्‌ भी हे श्रौर ग्रभिन्न भी है, उसक्रे मतम 
भी उसकी ग्रतिके लिए ज्ञान कम॑का समुचय होना कठिन है ॥ ६८ ॥ 
५ 
तस्य विभागोक्तिद्षणविभागग्रह््ये-- 
भेदवादिवोक । मतम पृथक्‌-पृथक्‌ दूषण दिखानेके लिए. उनका मत कितने प्रकार 
क{ हे, यह बतलोते दै-- 
बद्मात्मा चा भवेत्तस्य यदि बवाऽनात्मरूपकम्‌ । 
प्राः (+ भवे र (< 
र्मानापिभवेन्मोहादितरस्याऽप्यनात्मनः ॥ ६९ ॥ 
उन वादि्योके मतम ब्रह्न श्रत्मल्प है, किवा त्रत्ममिन्न--त्रनात्मरूप है १ 
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यदि श्रात्मरूप दी दै, तब तो उसकी श्रप्रा्ति श्रज्ञानसे ही माननौ पडेगी श्रौर यदि व्रह्म 
जीवार्मासे भिन्न दी है, तो बास्तवमें -अनाप्मा होनेमे सवदा उसको श्रप्राति दी र्देगी; 
फिर वहोँ ज्ञान यां कम॑से क्या प्रयोजन है? 

तत्र॒ यदि बास्तषेनेव इत्तन ब्रह्मपराप्तमात्मस्वाभाव्यात्केबल- 


मापुरमोहरिधानमात्रेमेवाऽनाधिनिपित्तं तस्मिन्पक्ष- 
यदि ब्रह्म ग्रात्मरूप होनेके कारण वास्तवमें प्रा ही है, तत्र तो केवल ्ज्ञानका; 
जो श्रासुर मोद कहलाता है, श्रावरर्एमात्र दी व्रह्मकी श्रप्रा्तिमें कारण दोगा । 
सो उस पक्लमे-- 
मोहापिधानमङ्य नैव क्मांशि कारणम्‌ । 
नेन (^ 
ज्ञानेनैष एलबापतेस्तत्र कमं निरथंकम्‌ ॥ ७० ॥ 
वर्णका नाच करनेक्रे जिए क्म कार्ण नहीं बन सकता; क्योकि ज्ञानसे 
ही उसकी (मोहकी निष्त्ति) हो जायगी । वहोँ कमं निरथक ही होगा ॥ ७० ॥ 
(~ ¢ 9 < 
अनात्मरूपके त॒ ब्रह्मणि न कमं साधनभावं प्रतिपद्यते नाऽपि 
ज्ञानं कमंसमुचितमसयुचितं वा, यस्मादन्यस्य स्वत एव साधकस्य 


ब्रह्मणोऽप्यन्यत्वं स्वत एव सिद्धम्‌ । तत्रवप्‌- 

द्नौर यदि ब्रह्म ग्रात्मसे भिन्नरै तो भी ८( मोहकी निदर्तिमे ) कमं साधन नहीं 
हो क्षता श्रौर न कमेसहित अथवा केवल्लज्ञान दही सधनो सक्रताहै, क्योकि ब्रह्म 
पराके लिए साधनौका श्रनुष्ठान करनेवाले पुरुषको--्रह्मसे स्वत॒ एव मन्न होनेके 
कारण--त्रद्यकी प्राति नदह हौ सक्रेगी । यदि कहो कि जीवका ब्रह्मके साथ है तो वास्तवे 
मेद ही, परन्तु उस भेदको ही नष्ट करनेके लिए प्रयत्न करते ह [तो यहनहींहो 
सकता, क्योकि -- | 

प्नन्यस्याऽन्यात्मतप्राप्नो न कचिद्धतु्षम्भवः। 
. तस्मिन्सत्यपि नाऽनष्टः परात्मानं प्रपद्यते | ७१॥ ` 

त्रन्यका श्रन्यकरे साथ ्रमेद्‌ कर देनेके लिए कदींभी कोड देतु नहीं देला गया 
है | यदि श्नन्यरूप होनेवाला विमान रदे तो वह विरुद्ध होनेके कारण ऋअन्यका रूप 
नहीं वन सकता | यदि वह नष्ट दो जाय तौ च्रन्यरूप कौन होगा १ क्योकि वहतो रहा 
ही नदी जो दूपरेका रूप जन जाय | ७१ ॥ 


ग्रपरस्मिंस्त॒ पक्षे न षिधिः 
परमात्मानुकलेन ज्ञानोभ्यासेन दुःखिनः । 
देतिनोऽपि विषुच्येरन्‌ न परौत्मविरोधिना ॥ ७२ ॥ 
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जिनके सिद्धन्तमे जीव्माका व्रद्मके साथ मेदामेद्‌ ( श्रर्थात्‌ सख, चैतन्य, 
विभुत्व श्रादि साधर्म्ये व्रमेद ग्रौर श्मल्पज्ञघ्व, कमफलभोक्तत् श्रादि वेधम्यंसे येद्‌ ) 
माना जाता है, उनको भी केवल श्रद्वैतक्षानसे मौक्‌ न मानकर ^ ब्रह्मरूप हू इस 
ग्रात्मरूपताके श्रनुकूल भावनाकी ( जि्तको उपासना कते द ) मोल्लकी प्राप्तिके लिए 
विधि माननी पडेगी । इस श्रा्मश्वभावानुकूल भे व्रह्म ह इस प्रकार्की मावनसि बेचरि 
दुखी द्वैतवादी लोग भमी मुक्त हो जरम | प्ररन्तु श्रहमस्वरूपके विमद कर्मासि 
नही | €२॥ 
# ७ ५ थ 
इतरस्मिस्तु पक्षे विधेरेवाऽनवकाशसखम्‌ । कथम्‌ ? 
छरीर जितत मतम जीव श्चौर ब्रह्मका सवथा श्चभेद्‌ ही है, उस प्ते तो 
उपासना-विधिके ज्िए भी च्रवकाद्य नदीं है| क्याकि-- | 
समस्तव्यस्तभूतस्य ब्ह्मणएयेवबाऽवतिषटठतः | 
| घत करमांशि को हेतुः स्वानन्यतदशिनः ॥ ७३ ॥ 
जो समक्त कम करनेवतिपं से प्रधकृद्ये गयादहै, श्रवा जौ समटि-व्यष्टिरूप 
हुश्रा है तथाजो केवल्लवत्रह्ममे दी स्थित है, उस-सव्र पदा्थोंके साध शभेदको 
जाननेवले--पुरुषरको श्राप द्यी किए, कर्मे कौन प्रदत्त कर सकता है ? ॥ ७३ ॥ 
¢ 0 ^ ^~ $ + ॐ $ १ द्‌ 
. सषेकमेनिमित्तपंमवाऽमंभवाभ्यां सकेद्रमंसङ्कगथ प्रापोति | 
यरमात्‌- 
ग्रमेदपक्तमे ब्रह्मज्ञ नीक कममं प्रव्रत्तिमान ली जायतो- उसकी प्रत्रन्निमं करगोकरा 
सङ्कर हो जाएगा । कयाकि-- 
(४ ॥.4 
सवंजात्यादिमखेऽस्य नितरां दैतसम्भवः | 
[क # य £. 0 
विशेषं हयतुषादाय कमं नैव प्रवतेते।। ७१॥ 
ब्रह्मज्ञान पुरुष तो सवस्मिकर ब्रह्यके साथ एकीभूत होनेकरे कार्ण समी जातिये- 
से युक्त हुश्रा है| इस कार्ण ब्रह्मण, च्िय या वैश्य, इनमे सेक्रिसी एक्क दरी 
कमे इसकी प्रहरसि दोनेका को कारण नदीं है | श्रौर बिना पते ब्रह्मण ह, या न्तृत्रिय 
हूः इत्यादि विशेषक्रे सममे कममे प्रहृत नदीं हयो सक्ती श्रौर उसको यहं विशेष 
न रता नही. इस कारण उसकी किसी कममे प्रहृत्ति नहीं होती | ७४ ॥ 


स्याद्िधिरध्यात्मामिमानादिति ।चेन्नेवम्‌ । यस्मात्‌-- 
न चाध्यासमाऽभिमानोऽपि विदुषोऽस्त्यासुरलतः | 


बिदुषोऽप्यासुसर्यानिष्फलं ब्रह्मद शंनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शङ्का--ययपि ब्रहमजञनीका सर्वात्मक ब्रहमके, साथ श्मेद्‌ दै, तथापि ब्राह्मण, 
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सूत्रिय, वैश्य श्रादि जातियोसि युक्त शरीरका तरमिभान दैनेके कार्ण भ ब्रह्षष हुः 
इत्यादि विशेष भवकरो प्रात हयेकर्‌ ब्राह्मणादि चस्युचित करमोमिं ग्रहति दोनी चाहिपः ! 
समाधान--यह दक नही; क्योकि बरह्मज्ञानीको श्रासुर मोह न होनेके कारण देहादिमं ममत्व 
बुद्धि दी नही है | यदि व्रह्यज्ञनीको मी च्रसुर मोह "माना जाय, तत्र उसका अहमन्नान 
निष्फल हौ जायगा | ७५ | ६ 
¢ + तान द च्‌ 
अ्ञानकार्यत्वाच्च न समकालं नाऽपि क्रमेण ज्ञान-कमंणोवस्त्व- 
पस्तुतन्त्रलवात्‌ सङ्कतिरस्तीव्येवं निराङृतोऽपि काशं कुशं वाऽवलम्ब्याऽऽह । 
क्म श्रज्ञानका कायं दै ग्रौर ज्ञान उसक्रा नाशक है। इसलिए कमं श्रौर ज्ञानका 
एककालं सम्बन्ध नहीं ह्य सकता श्रौर न क्रमसे हो सकता है, क्योकि ज्ञान वस्तुक 
ग्रधीन होता है। कर्मका. यथावत्‌ वस्तुक ग्रधीन होनेका को$ नियम नहींदहै। इष 
प्रकार पूवप्रकरणमे ज्ञान श्रौर कर्मके सहभावका निराकरण करनेपर भौ वादी काश- 
कुशावलम्बन न्यायसे फिर शङ्क करता है-- 
ग्रथाऽध्यास्मं पुनयायादाभितो मढतां भवेत्‌ । 
स करोत्येव कमांणि को दयज्ञं विनिवारथेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
यदि तच्छज्ञानीको भी दारीर, उन्द्रियादिमं त्रभिमान होता दहै णेसा मान लीजिर 
तो यह दीक नहीं । क्योकि जिसको देहादिमं श्रभिमान र्देगा, बह तच्वज्ञानी ही नदी 
किन्तु श्वक्ञानी ही कहलापए्गा । फिर श्रक्ञ तोकर्मोका श्राचरण करतादही है, उसको 
(कर्मोसे) इय दी कौन सकता है १ ॥ ७६ | 
सिद्धत्वाच न साध्यम्‌, यतः-- 

(4 0 अ, (५ 
साभान्येतररूपाम्यां कमात्मेवाऽस्य योगिनः । 
निःशासोच्छ्रामवत्तस्मान्न नियोगमपेकतते ॥ ७७ ॥ 

ब्रह्मज्ञानी लिप श्राप जो कमं कत्य मानते दै, उसके विधान करनेकी श्राव 

श्यकता न, उसके लिए कमं तो स्वयं ही सिद्धरै। इपमं कारण यह है कि ब्रह्मज्ञानी 

ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे, संप्ारमे जो कुहं भी सामान्य ग्रौर. विगरेषसूप वस्तु है, वह्‌ सव्र 

्रहमसे श्नभिन्न है । कमं मी सामन्य-विशेषम च्रन्तमूत दोनेके कारण ब्रह्मस्वरूप है, इस- 

लिए ब्रह्मज्ञानीसे मिनन नदीं हे । श्रतए्व शवास-प्रश्वासक्रे समान स्वतः सिद्ध होनेके कारण 

वह (कर्म) कृतिक{ विषय नदी है श्रौर न किसी विधि-विशेषकी श्रपेक्ञा करता रै ॥ ७७॥ 

हि त | [क ¢ (^, 

अस्तु तिं भिन्नाभिन्नात्मफ ब्रह्म | तथा. च सति ज्ञानकमंणी 

म॒म्भवतो मेदाभेदिषयस्वात्तयोः । तत्र तावदयं पक्त एव न पसम्भ- 

वतिं । फं कारणम्‌ ? न हि भिन्नोऽयमित्यमेदबुद्धिमनिराहृत्य मेद- 
५ 
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ध € र. र (~ न > 
बुद्धिः पदार्थमालिङ्घते। एवं हयनभ्युपगमे भिनाऽभिन्नपदाथयोरलोकिक- 
न्वं प्रघञ्येत ¦ अथं निष्प्रमाशकमप्या्ी पते, तदयप्युभयपलाभ्युपगमाद- 

[ [श्रे 
मेदपक्षे दुःखि ब्रह्म स्यादिर्यते श्रह-- 
राङ्क --श्रच्छा, यदि श्रमेद्पक्मे दोषश्राते दहै, तोब्रह्मफो जीवसे मिन्न श्रौर 
छ्रभिन्न, दोनों ही प्रकार्ते मान लिया जाय १ ठेता मान केनैते ज्ञान श्रौर कम--रोनो की 
दी व्यवस्था हो जाएगी, कयि मेद-बुद्धिसे कर्माचिष्ठान शरोर श्रमेदवुद्धिसे भे ब्रह 
ट्स प्रकारका ज्ञानी सङ्गत हो जाएगा १ 
सप्॑ान--यह तो प्त दी नहीं वन सक्ता, क्योंकि यह उससे भिन्न दै, इस 
प्रकरी बुद्धि एक ही पद्‌थेमे, यह्‌ उससे भिन्न नहीं हे, इस प्रकारकी बुद्धिका नियकस्श 
किए धिना नहीं उष्पन्न हो सकती। यदि यह नमान जायत येदौनां पदाथ लोकमं 
ग्रपरनिह्ध हय जागे । यदि प्रमाणत रदित हेनेपर भी सेर्दाऽमेदपक्तका श्रनलम्न करते 
दीहो, तो त्रमेद्‌ प्म ब्रह्मे हुःवी होनेका दोष श्रायगा | इसी वातको कहते दै-- 
[भ (५ च (> अ स, ७, (५. 
मिन्नामिन्नं विशेषेशंहुःखि स्यादू तह ते नुम्‌ | 
= ~ १ ५ 
अशेषदुःखिता चेत्स्यादहो प्रज्ञाऽऽत्मवादिनाम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
सामान्य श्रौर व्िशेषरह्पसे बनपान सन वस्ुश्रोके साथ यदि ब्रह्मको श्रभिन्ल 
मानो तो सम्पूणं वस्तु दुःखमय है, इपलिए निश्वय्‌ दी ब्रह्न दुःखमय हो जाएगा । क्योकि 
सम्पूणं जीवक ब्रह्मे साथ श्रमे ह्ये जाएया इससे जीर्वोका सम्पूणं दुव भी ब्रह्मम 
श्रा जाएगा | एेसा माननेसे तोनजोज्ञानी लोग ब्रह्मको प्राप्त होगे वे दुःखमय व्रह्म 
प्राप्त होनेके कारण संसार्यिंसि भी निष्ट हो जार्पगे | यदि एेसा दही श्रपकरो स्वीकार दै 
तो बलिहारी है श्रापकी बुद्धिकी, जो कि मदान्‌ दुक पुरुषाय समम रही दै !॥ ७८ ॥ 
[क [4 ४ # (+ ६ 
तस्मास्सम्यगेवाऽभिहितं न ज्ञानकमंषेः सयुचयं इत्युपसंहियते- 
इसलिए यह बहुत ठीक कहा गया है कि---( शक्तिप्रापिकेलिर ) ज्ञान श्रौर 
कपंका समुचय नहीं हो सकता 1 इसका उपसंहार ( श्रधिम-श्लोकसे ) करते ई-- 
तमोऽङ्गत्वं यथा मानोरनेः शीताह्गतः यथा । 
क दऽ न, $+ (= 
वारिणिषघोष्णता यद्वज्ज्ञानस्येवं क्रियाङ्खता ॥ ७९ ॥ 
जिस प्रकार सू्यको श्रन्धकारका, अधिको शीतका ग्रौर जलको उष्णताका 
ध ¢ 
तरङ्ग मानना सवथा श्रज्ञपन है, इसी प्रकार ज्ञानको कमका श्चद्ग मानना भी सर्वथा 
+ जञेसे € 
चर्॑ञपन दे} ्र्थात्‌ जेसे सूय, श्रि श्रौर जल श्नन्धकार, शीत श्रौर उष्णताके नाशक 


होनेके कारण उनके श्रङ्ग नदीं हो सकते, वैसे ही ज्ञान भी कर्मका नाशक होनेके कारण 
उसका श्रङ्ग नहीं हो सकता | ७६॥ 
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यथोक्तोपपत्तिषलेनेव पू्पकस्योत्सारितस्वाद्‌ वक्तव्यं नाऽयशे- 
षिठभित्यतः प्रतिपत्तिकमेवत्मूवयकपरिहाराय यक्किशिद्रकतव्य मित्यत 
ददमभिधीयते । 
 सक्ति-परातिका एमात्र साधन ज्ञान ही है, यह सिद्ध होनेसे केवल कमनं श्रथवा 
सानकमका त्मुचय मुक्तिका साधन नदीं हो सकता, यह बात स्वत एव सिह हे गयीं | 
ग्र इस विप्रयम कहना च्रवरिष्ट नदी है । तथापि पूवंपक्तीने कर्मको मुक्तिका साघन सिद्ध 
करनेमं जो युक्तियोँ दी है, उनका खण्डन ज्र तक न क्रिया जाय तव तक पराधीन 
बुद्धिवाले लोगेको सन्तोष नदीं होगा इसलिए प्रतिपत्ति कम॑से ( श्चर्थात्‌ जिस वस्तुसे 
कायदे चुक्रा वद्‌ फिर निरर्थक हो जाती दै उसक्रा त्याग स्वयसेवहो जाता दै, परन्ु 
उसको वरिधिपरूवक किसी स्थल-विशेषपर्‌ प्रजिप्त कर देना (रख देना) श्रच्छा होना दै, इ 
प्रकारसे ) परूवपत्तीको सम्पूण युक्तियोंका परिहार करनेके जिए कुटु कना बाकी है| 
उसके लिए कह प्रकरण श्रारम्भ करिया जाता दै-- 
युक्तः क्रियाभिः सिद्धतरादित्याचयुचितं बह । 
यदभाशि तदन्याय्यं यथा तदघुनोच्यते | ८० ॥ 
काम्य तथा निषिद्ध कर्मक त्यागपू्क नित्य कर्मकरा श्रनुष्ठान करनेसे सुक्ति- 
प्रि दो जाती है, फिर उसके लिए ज्ञानी क्या श्रावश्यकता है १ इत्यादि पूर्वप्तीका 
कथन्‌ जि प्रकार अयुक्त दै, वह श्रव कदतेदह || ० 
योऽयं काम्यानां प्रतिषिद्धानां च रागः प्रतिज्ञायते सा प्रतिज्ञा 
तावन्न शक्यतेऽ्ुष्टातंम्‌ । क कारणम्‌ १ कमणो हि नित्तात्मनो 
दाभ्यां प्रकाराभ्यां निबततिः सम्भवति अरब्धफलस्योपमोगेनाऽ- 
नारनब्धफलस्याऽशुमस्य प्रायधित्तैरिति | ततीयोऽपि त्यागम्रकरोऽक- 
त्रात्माववोधात्‌, स त्वास्मज्ञानाऽनभ्युपगमाद्‌ मवता नाऽभ्युपगस्यते। तत्र 
यान्यनुपय॒क्तफलान्यनारब्धफल्लानि तानीश्वरेणाऽपि केनचिदपि न शुक्ष्य- 
न्ते परित्यक्तम्‌ । अथाऽऽरन्धफलानि त्यज्यन्ते तान्यपि न शक्यन्ते स्य- 
क्तम्‌ । किं कारणम्‌ ? अनिड्त्तेः। अनिध्ततं हि चिकषितं कमं शक्यते 
त्यक्तम्‌, प्रहृततिनिघ्रत्ती प्रति फते; स्यातन्ञ्यात्‌ । निच्ेत्त तु कमण तदस- 
म्भवाद्‌ दुरवुष्ठयः प्रतिज्ञाताथेः। अशक्यभ्रतिज्ञानाच । नं शक्यते प्रतिज्ञातु 
यावज्जीवं काम्यानि प्रतिषिद्धानि च कमांशि न करिष्यामीति सुनिपुणा 
नामप्यपराधद शंनात्‌ प्रमाणाभावाच्च । न च प्रमाणमस्ति मोक्षकामो 
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नित्यनैमित्तिक फमंणी इर्यात्काम्चप्रतिषिद्ध च जयेद्‌ आरब्धे चोष- 
भोगेन ज्षपयेदिति । श्रानन्त्याच । न चोपचितानां कभंणामियत्ताऽस्ति, 
संसारस्याऽनादिलात्‌ । न च काम्यैः प्रतिषिदधेवां तषां निषर्तिरस्ति 
शुद्धथशद्धिस्ाम्ये सत्यविरोधादिस्यत ब्राह- 


यह जो काम्य श्रौर प्रतिषिद्ध कर्मके स्यागकी प्रतिज्ञा कौ जाती है, उसका पालन 
नदीं हो सकता, स्यो, जो कमं हो चुके उनकौ निरति दोही प्रकारसेकी जा ` सकती 
है) (१) जिन शुमा्युभ कर्मनि फल देना श्रारम्भ कर दिया है, उनक्रौ निष्ठत्ति उप- 
मोगसे श्रौर (२) जिन्हने फल देना श्रारम्म नदीं किया है, एेमे ्रशयुभ क्मोकी (निड््ति) 
प्रायध्चित्तसे । श्रौर हँ, एक तीप्रय प्रकार भी प्रकर्ता द, श्रभोक्ता हूः इस प्रकार 
क] ज्ञान भी-किए हुए कर्वीकी नि्त्तिका कारण दै । परन्तु उसको तो श्रासमज्ञानको न 
माननेबलि श्राप ( कमवादौ लोग ) मानते दही नदींदह्ये । उनमें से जिनका फल्ल मोगा 
नही गया है ग्रौर जिन्दै्ने फल देना श्रारम्भ नहीं किया ह, उनका नाश तौ चिना भोग 
ईश्वर श्रथवा श्रौर केर भी नदीं कर सकता | श्रौर जिन्होने फल देना श्यरम्भ्‌ कर्‌ रिया 
है उनका भी नाश नदीं हे सकता, क्योकि किए हुए कर्मोका नाय माननेमं वम्दारे-- 
कर्मवादियेोके--मतमे दोष ग्राएगा । ग्रौरजो कर्मं ग्रस रिया नहीं गया है; किन्तु जिसके 
करनेकी इच्छामात्र की गई है, उस कम॑का त्याग ह सक्रता है । क्योंकि श्रपनी प्रवरत्तिके 
रोक लेने कर्ताको स्वतन्त्रता है | परन्तु जब कमं कर लिया तव तो उसकी निन्रत्ति हाना 
सवथा असम्भव है । इसलिए श्रापकी प्रतिनज्ञाका पालन होना कठिन दहै, कठिन क्या 
सवंथा अशक्य है | कोई मी यह प्रतिज्ञा नही कर सक्ता किम जत्र तक जीङगा तच तक्र काम्य 
या प्रतिषिद्ध कमं नहीं करगा । स्योकि बे-बडे सुनिपुख--कतेब्यपरायणेसे भी सह्घन ग्रप- 
राघहो जाते दहै श्रौर दसम कोई प्रमाण भी नही मिल सकता | रेता के मी शाख्का 
प्रमाण नदीं है जो यह कहता हो किं मौक्तकी दच्छावाला नित्य नैमित्तिक कमं कर, 
काम्य श्रौर निषिद्ध कममको छोड दे श्रौर जिन्ह॑ने फल देना श्रासम्भकरर दिया है, उन्द 
मोग कर समाप्तकरदे । कमं श्रनन्तर्दै। संसार श्रनादि देनिके कारण किये दूए 
कर्मोका कोई ग्रन्त नही है श्रौर न काम्य एवं प्रतिषिद्ध क्मौँसे उनकी निद्रत्ति हो सक्रती 
है ¦ क्योकि दोनोमं शुद्धि तथा श्शुष्धि जरात्रर होनेके कार्ण विरोध नदीं दै) यही ब्रात 
ग्रभिम श्लोकसे कहते है- 


न कृत्छकाम्यसन्त्यागोऽनन्तत्वातमिष्यते । 
नेषिद्ध ६ , 
निषिद्रकमंशश्च्त व्यतीतानन्तजन्भसु ॥ ८१ ॥ 


जन्म-जन्मन्तरोमे त्रनुषठित सम्पूणं काम्य श्रथवा निषि कमक व्याग उनके 
श्रनन्त होनेके कारण सम्भव नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ ` ` 


भाषायुघादसहिता २७ 


स्यान्मतं व्यतीतानन्तजन्मोपात्तानां कमंणम्‌- 
चयो नित्येन तषां चेत्रायधिचैयथेनसः । 
निष्फलत्वान्न नित्येन काम्यादेर्विनिवार्णम्‌ । ८२ ॥ 
यद को करि व्यतीत श्रतैक जन्मे करिये हए कर्पाका इस जन्मकरे नित्यकमां 
नुष्ठानसे, प्रायश्चित्तसे पप्रनिष्चिके समान, नाश हो जाएगा १ त यह्‌ ठीक नहं हं, क्यांकि 


+ (नै 


तुम्हार मतम नित्यकम निष्फल ह, इसलिए काम्य कर्माका नित्रृत्ति करना उनका एल 
सहं हो सकता ॥ ८२ ॥ 


प्रमाणामावाच, कथम्‌ १-- 
पापापनुत्तये वाक्याःप्रायधित्त यथा तथा| 
गम्यत काम्यहानाथं नित्य कम न वाक्यतः ।। ८३ ॥ 
श्रार नित्यकमे,के श्रनुष्ठानसे काम्यक्र्माकी निन्रत्तिदोती ह, इसमं कोद्र प्रपाण 
नी नदीं है, क्ये जैमे प्रायधित्तसे पाप निब्रत्त होतादै, इस विषयमं शाख्रके वाज्य 
प्रमा हं उसी प्रकार निव्यकमेकि श्रनष्ठानसे काम्यकर्मोकी निह्रत्ति हतौ है, इस विष्रथमं 
कोई वाक्य प्रमाण नदीं दे ॥ ८३ ॥ | नि 
स्रथाऽपि स्यात्कास्येरेव काम्यानां पूवजन्मोपचितानां क्षयो 
भविष्यतीति । तन्न । यत्तः-- 
यदि यह्‌ कहो करि वतमोन जन्ममं किये हुए काम्य कर्मेपसे दी परू्जन्ममं किय 
काम्य कर्मोकरां क्षय हो जायगा, तो यह भौ युक्त नदीं | क्यांक-- 
पाप्मनां पाप्मभिनांऽस्ति यथेबेह निराक्रिया | 
काम्पेरपि तथेबाऽस्तु काम्यानामविरोधतः ।। ८४ ॥ 
जसे पापेसि पपेकरो निति नहीं हो सक्ती, इसी प्रकार विरोध न होने के कार्ष 
कम्य कपेसे काम्यकर्मोकी निन्रत्तिभी नींद सकती | ८४॥ 
एवं तावन्शुक्तेः क्रियाभिः सिद्धस्वादिति निराक्रतम्‌ । अथाऽऽ- 
रमज्ञानस्य सद्धावे प्रमाशाऽसम्भव उक्तस्तत्परिदिरायाऽऽह- 
इस प्रकार “मुक्ति क्रियाश्रोसे ही सिद्ध हे, उसके लिए ज्ञानकी क्या श्रावश्यकता 
है £ इस पक्का निराकरण क्रिवा गया । श्रव श्रासज्ञानके श्रस्ित्वमे पूर्वपक्लीने जो 
प्रमाणें फा ञ्जभाव बताया था, उसका प्रतिकार करनेके लिए कहते दै- 
श्रतयः स्मृतिभिः साकमानन्त्यात्कामिनामिह । 
विदधल्युरुयतनेन कमाऽतो भूरिकामदम्‌ ॥ ८५ ॥ 
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जगते कामी पुरषांको संख्या श्र्यन्त श्रधिक है| इस कारय समल श्रुति 
श्रौ स्मृतिं इच्छित फल देनेमे समथं श्ननेक कर्मकरा विधान कसती दहं | [ इस ग्र 
नहीं सिदध होता कि श्राप्पज्ञान नहीं दै श्रथवा वह मोत्तका यख्य साधन नही ह । ईसलि' 
वादीका यह कहना करि ््रात्मवस्तुविपयक्र क्ञानका प्रतिपादक कद्र प्रमा नर्द 
मिलता स्व॑था श्रसङ्गत है ] | ८५ ॥ 

न च बाहुल्यं प्रामाण्ये कारणभावं प्रतिपद्यते | अत आह 

यदि को$ दाङ्का करे कि "जिस विप्रयके प्रतिपादक वाक्य धिके बर 
प्रनास॒ भाने जर्ये। जो श्रल्पदे वह प्रमाण नहीं मने जा सकत सुतं कम- 
विधायक वाक्य त्रथिक हैँ ग्रौर ज्ञान विधायक वेदान्त वाक्य श्मत्यन्त ही श्रल्पहै, श्रतः 
छ्मनन्त कर्म. प्िधायक वक्येकरे बलसे थेष्ेसे ज्ञानविघायक वेदान्तघक्येका नात्य 4) 
कर्मं दी मानना चाहिए । स्वनन्त्र श्राममाका प्रतिपादन कर्तेमे नदीं) ना मरह कथन 
उचित नदीं हे, क्यांकि-- ॥ 

प्रा्ाएयाय न बाहुल्यं न द्यकत्र प्रमाणताम्‌ । 


[क न, 
वस्तुन्यटन्ति मानानि त्वेकत्रेकस्य मानता ॥ ८६ ॥ 

, वेदान्तवाम्याका प्रापाए्य स्वतःसिद्ध होनेके कार्ण उनकी श्रपरनं विपयक्रा 
सिद्धिके लिये दूसरे श्रनुमोदक प्रमाणक श्रावश्यकता नहीं दै । यह्‌ क्र नियम नदीं ६ 
कि किसी एक जिपयके प्रतिपादक वाक्य जच्रतक दूसरे वाक्य श्रनुमोद्‌कन रद, प्रमाण 
नहीं ह्य सकते | श्रौर कमेकारडमे भी तो णक्र-एक कमम एक-एक वाक्यका दी प्रमाण 
मान लिया जाताहै। क्रमं ्रनेक दै, इसलिए उनके प्रमिपाद्क वक्रय भी श्रनैक 
ही होने चाहिए । परन्तु श्रात्मातो एकरूप है} श्रत्व श्रल्पसंख्यावाले भी वदान्त. 
वाक्य उसके ( आत्माकरे ) श्ानके प्रतिपाद्रनमं श्रधिक देगि ॥ ८६ | 

यतक्त 'यललतो बीत्तमाणोऽपीति' तत्राऽपि मवत णएवाऽपराधः 
कस्मात्‌ : यतः-- । 
ग्रोर पदले जो यह कह। था “्रल्से देखनेपर मी वेदान्त-बाक्येपं श्रत्म्ानका विधान 
नदीं मिलता, इसलिए वेदान्त वक्य श्रारमक्ञानमे प्रमाण नहीं है ९ इस्मं भी श्रापकाद्ट 
द्मपसघ है | क्योकि-- 
रीक्ष्य लोकान्‌" इत्याथा यत्मन्ञान-विधायिनीः । 
नेष्कम्यप्रचणाः साध्यीः भ्रतीः फि न णणोषि ताः ॥ ८७ ॥ 
““कमे।से सम्पादित मोग्य-विषयोंको श्रनिस्य सममकर इत्यादि कर्मफले 


प्रनित्य श्रौर हेय बतलानेवाली, श्रा त्मज्ञानके लिए श्राचार्य॑के समीप गमनका विधान 
करनेवाली श्रौर मोक्तका मागं बतलानेवाली पवित्र श्रुतियोंको क्या श्राप नदीं सुनते ? 
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ननु शआत्मेसयेोपासीतं शात्मा वा अरे द्र्य; इत्यपूव- 
परधिशरते; पृरूषस्याऽऽत्मदशेनक्रियायां नियोगोऽवस्ीयत इति । नैवम्‌ । 
अपुर्षतस्तरस्वादस्तयाथासम्यज्ञानस्य सकलानथेषीजात्मानवबोधोत्सा- 
रिणो युक्तिहेतोरित्ि, विष्यभ्युपसमेऽपि नाभपूचविधिस्यम्‌ । यत आह-- 
राङ्का--्रासेधयेत्रोपासीतः श््रत्मा वा श्ररे दर्यः इत्यादि श्रपूवंविधिश्ुतियेसि 
“ध्यद्‌ समस्त संसार श्रास्मा ही है, ठेसी उपासना करो” “्रास्माका दशैन करना चाहिए 
इस प्रकार पुरुषके लिए श्मात्मदर्य॑नरूप क्रियाकी विधि पाई जाती दै} तव त्रप कैसे 
कहते हं कि ववेदान्तवाक्य क्रियापूरक नहीं हं ।' 
उत्तर-- यदह याङ्का उचित नदींदहै, क्यौकरि, विधि उसी वरिपयमं हयो सकती है 
जिसके करने, न करने श्रौर चन्यथा ( त्रिपरीत ) करनेमे पुरुप स्वतन्त्र दो | जेसे 
करि '((्रग्निहोर वुहुयत्खर्गकरामः ) स्वगेकी इच्छुवाला पुरुष अग्निहोत्र द्वारा स्वर्गको 
प्रात करे ।ः इस विधिमे श्रग्निहोत्र करना पुरुषके श्रधीन दहै, बद चहि उसेकरे, या 
न करे श्रथवा विपरीत करे | परन्तु समस्त त्रनथोके बीजेंका नारक श्रौर सुक्तिका 
देतु तत्वज्ञान तो पुरुपके श्रधीन नहीं है, किन्त प्रमाण श्रौर प्रमेयके श्रघीन हे [ जसे 
माद्रपद्‌ शुक्ल चवुर्थीके दिन चन्द्रदशनका निषेव होनेपर भी चन्द्रका, चन्घुके साथ 
सम्बन्ध होनेपर, ज्ञान हो ही जाता हे । किसीसे सकता नदीं है | | श्रतएव उसमे विधिकी 
्रपे्ता नहीं हे । यदि विधि मानीमीजायतौ त्रपूवं विधि नदीं मान सकते । य्‌ 
बात श्रभ्रिम श्लोकसे कहते है-- 


्य्रपूवं, नियम श्मौर प्ररिसद्धथा, इन येदेसे विधि तीन प्रकारकी है (१) श्रपूर्व- 
यिधि-- जिससे एेसी कोई बात विध्रान कौ जाय, जो किसी दूरे प्रकासते प्रपतन दहो। 
नेसे--“ग्रमिशोवरं जुहुवास्वगंकामःः इस श्रतिसे स्वर्गामिलापियोको त्रथिदोत्र दारा स्वगं 
प्रास्त करना बतलाया है | चिना इस वाक्यक्रे स्वर्गाभिलप्री लोग श्रधिहोत्रमं प्रदत्त नीं 
हो सकते ये । इस वाक्यने स्वर्गाभिलाप्रियोके लिए स्वगंका एक नूतन साधन का विधान 
किया, इसलिए स्वग॑प्राप्िके लिए यह श्रमिदहोचरकी विधि शपूवंविधिः है । (२) नियम- 
विधि-- जिससे, किसी करव्यके दो प्रकार्‌ प्रपिद्ां तो ( उनमेसे ) एकका निषेध करके 
एकका विधान किया जाता है । जेसे--व्रीदीनवहन्तिः यों धनेंका वुषरहित करना 
प्रयोजन है । वह नख-विदलनादिसे ( नखुनेसि ) भी हो सकता है | परन्तु इस विधि- 
से नियम किया जाता दै कि च्रवहनन (उलूललमं कटने) से दी धानेोंको तुषरहित करना 
नखेसि नदीं । (३) परिसङ्कया विधि-- जिससे दो वस्तु प्रात हां तो एकका सवथा निषेध 
करना श्रौर दु्रेका विधान मी न करना । जेसे-- पञ्च पञ्चनखा मद्या: इस विधिसे 
शशादिके भक्तणका विधान न्दी किया गया हे । 
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नियमः परिसद्धया वा विध्यर्थोऽत्र भषेयनः | 
प्रनात्माऽदशंनेनैव पराल्मानमुपारमहे ॥ ८८ ॥ 
यहंपर यदि विधि द्यो सकती ह, तो नियम या परिसङ्ुयाविधि हौ सकती ह| 
क्योकि श्ननात्म वस्तु जिस प्रकार व्याने न श्रात्रे उस प्रकार हम प्ररमास्माक्री उपासना 
करते दँ | ८८ ॥ . | 
यच्चोक्तं “विश्वासो नान्यतोऽस्ति नः इति, तदपि निद्रातुर- 
चेत्ता त्वया स्वमायमानेन प्रलपितम्‌ । कि कारणम्‌ ८ न हि वयं प्रषाण- 
बलेनेकारमयं प्रतिपद्यामहे । तस्य स्वत एषाऽसुभवमात्राहमकखात्‌ । यत 
एव सवेप्रमाणावतारसतम्भवं वक्ष्यति। परपाणव्यवम्थायाश्ाऽचुमवमात्रा- 
भरयत्वात्‌ । अत आह-- 
यर जो श्मापने भ्दिवासो नाऽन्यतोऽस्ति नः इव्यादि प्रकर्णमे श्रुतिस्प्रतिसे 
छ्नन्य प्रमाखोपर हमे विश्वास्न नदीं है, इत्यादि का, वह भी श्रपने ऊँंघते ऊँध्रते 
स्वप्र देखते हुए प्रलाप किया है । (त्र्थात्‌ वह सवर श्रापने हमारे सिदधान्धक्रो न सममकर 
ही कहा है। ) | 
र इा-- क्य कार्ण १ 
उत्तर--दम लोग प्रमाणक बलसे, जीव-त्रह्मकी एकताका स्थापन नदीं करते | 
क्योकि वह तो स्वयं अनुभवस्य ही है। इसीलिए हम श्रागै जीव-व्रह्मकी एकताके 
विषयमे कदेगे कि जीव-ब्रह्मकी एकता किसी प्रमाणक पमेय नहीं| ग्रौर जव प्रमाणे 
की सिद्धि ही श्रनुभवके च्रघीनदहैतो श्रनुभवरूप जीव-ब्ह्मकी एकताकरे साधक प्रमाण्‌ 
हो ही कैसे सकते रै, इसलिए कहते ईै-- 
वाक्येकगभ्यं यद्‌ वस्तु नाऽन्यस्मानत्र विश्वसेत्‌ । 
नाऽगप्रमेये स्वतःसिद्धऽविश्वासः केथमात्पनि ॥ ८ ॥ 
जो वभ्तु केवले वाक्यमा्रसे दही जानी जा सक्ती दहो उसके विषयमं तो मनुप्यक्रो 
श्रौर किसी प्रकास्से विश्वस नहीं करना चाहिए । परन्तु जो स्वतः सिद्धतया समक्त प्रमा-. 
गोका श्रविषय है, एसे ्रात्माके विषयमे मनुष्य कैसे व्रिश्वास रदित दय सकता है १ | ८६ ॥ 
[क (4 (५ ¢^ “ (~ < (~ 
यदप्युक्तमन्तरेण विधिमिति, तदप्यबुद्धिपूवंकमिव नः प्रतिभाति । 
¢ 
यस्मात्‌ कालान्तरफलदायिषु कमंस्वेतद्‌ घटते आत्मलाभङाल एव एल- 
दायिनि लात्मन्ञाने नैतत्यमञ्चसमित्याह -- 
शरोर जो श्रापने यह.कहा थाकि. धजो चिना लाखन विधानफे परल्लोकमें प्रल- 
देनेवाले क्मोको करता है; तो वे उसको फलदायक नदीं होते | इसी प्रकार ब्रक्षजञान 


-~~~----- ------ ~= ~~--=--~~ ~~~ -- -~------ -----~ 
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भी परलोके ही फलदायक है, सो वह भी बिधिके बिना नहीं माना जा सकता 1” 
यह भी चिना विचारे ही कहा जान पडता है । क्योकि चिरकाल बीतनेपर फल देने- 
वाल्ते कर्मोमिं यह्‌ नियम हो सकता है । परन्तु उत्पन्न होते ही फल देनेवाले श्रात्म- 
ज्ञानके विषयमं यह्‌ कदापि नहीं हो सकता । यही बात श्रभ्रिम श्लोकसे कहते है-- 
्ञानात्फले ह्ययाप्रऽस्सिन्‌ प्रत्यश्चे भवघातिनि । 
उपकाराय तन्नेति "तन्त्याय्यं भाति नो चचः॥ ९० | 
जव ज्ञानसे समस्त संसार्को नष्ट करनेवाले! कैवल्यल्प फले प्रत्यक्ञमे होते 
देखा जाता दै, तो फिर श्रापका यह कथन करि भ्विधिके विना श्रात्मज्ञान फलदायक 
नहीं होगा? मरस्य विसद्ध होनेके कार्ण सवंथा श्रसषङ्घत दै ॥ ६० ॥ 
यदपि जेमिनीयं वचनयुद्घा्यसि तदपि तद्विक्तापरि- 
जानदिबोद्धाव्यतेः । किं कारणम्‌ १ यतो न जैमिनेरयमभिभ्राय 
© (~ [क (= (म [क 
अनायः सवं एव॒ श्रियां इति । यदि द्ययमभिप्रायोऽभविष्यद्थाऽतो 
ब्रह्मजिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, इत्येवमादिह्मवस्तुस्वसूपमात्रयाथात्म्य- 
| # * ४५ (> * ® # 
परकाशनपरं गम्भीरन्यायसंदञ्धं सववेदान्ताथेमीमांसनं श्रीमच्छारीरकं 
[क्ष #्‌ १ 
नाऽपरत्रयिप्यत्‌ । अधत्रयश्च ° । तस्मान्जेमिनेरेवाऽयमभिप्रायो गम्यतं 
® (५ क 0 [# 
यथेव विधिवाक्यानां स्वाथमात्र प्रामाणयमेवमेकात्म्यवाक्यानामप्यनधि- 
गतवस्तुपरिच्छिद साम्यादिति । शत॒ इदममिधीयत | 
प्रौरजो श्राप जेमिनिजीके वचनका प्रमाण देतेहो बह भी उनके वचनेके 
प्मशयको न सममकर ही) क्योकि जेमिनिका यह च्रभिप्रायदहीनहीं है क्रि सम्पू 
रेद्‌ केमके ही प्रतिपादक द| यदि उनका यही श्रमिप्राघ होता तो (साधनचतुष्टय 
सम्पन्न ग्रधिकारी पुरुषको ब्रह्मी जिज्ञासा करनी चाहिए? श्रौर “जिससे जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय शेते है वह ब्रह्म हैः इत्यादि व्रह्मवस्तुके यथायंस्वरूपको 
प्रकादित करनेमे उपयोगी, गम्भीर-युक्तियोसे परिपूणं तथा समस्त ॒वेदान्तवाक्यौकौ 
मीर्मासा करनेवाले गारीरकस्रकी रचना महिं भ्यास न करते | परन्तु स्चनातो 
की दै । इसलिए महर्थिं जेमिनिजीका यही श्मभिप्राय प्रतीतहोतादै किजञैसे विधि 
वाक्योका उनके बोधित किए हए श्रथंमे प्रामाण्य है, इसी प्रकार जीव-ब्रह्मकी एकताकरे 


~ 


१--न न्याय्यं भाति नो वचः, पेखा मी पाड हे । 
२--उ्धाटयते, पेसा मी पाट हे | 
३---तअसू्यस्च तत्‌, भी पाड हे । भगवान्‌ बादराथण इति षः । 
9---परिच्छेदसाम्यात्‌, मी पार हे 1 
दः 
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बीधक वेदान्त वाक्य भी उक्त एेकात्म्यमे प्रमाण ह | क्योकि श्रज्ञात वस्तुका ज्ञापन 
कराना दनम समान ही है । इसलिए यह कहते ह-- 
(र = (~ 
्धिचोदन'मास्नायस्तस्येव स्याच्ियाथेता | 
1 क ४ | 
तस्वमरयादिर्राक्यानां बरूत कमाधेता कथम्‌ ॥ ९१ ॥ 
विधि-प्रकस्णमं पदे हुए निष्फल श्रथवादादि वाक्यदही ( विधिके श्रनुरोधसे ) 
क्रियापरक होते हं} परन्तु (तचमसिः श्रादि वाक्य, जबकि वे विधिकरे प्रकरणं 
नहींहै श्रौर साथ॑क है, क्रिस प्रकार क्रियापरक दय सक्ते हे, यह श्रापही 
कट्वर १ ६१|| 
[+ ५ प ७ = 
पि च, एकारम्यपत्त इवाऽदृषटाथंकमंसु मवन्यक्षेऽपि प्रघ्रति- 
दुलक्ष्या | यतः | 
<। ९ (~ ज॒ ९ ८ | | 4 | 
स्वगं यियासु हुयादथिदोत्रं यथाविधि । 
[क च $ 0 $ = ® ५ थ 
देदाद्व्युस्थापितस्येषं कतर त्वं जेनिनेः कथम्‌ ॥ ९२॥ 
श्रौर श्रापके पत्तमे भीतो जीवव्रह्मकी एकताक्रे समान दी ग्रह फलवा 
केम प्रहत्ति हनी कठिन है । स्योकि “्स्रगको जानेक्र। इच्छा करनेवाला पुरुप यथा- 
विधि श्रग्निहोचरका श्रनुष्ठान करे? इस विधिके द्वार देहसे भिन्न ज्ञात दए ्रात्मामें जेमि- 
निजीके मतपरं कतृत्व क्रिस प्रकार सिद्ध दो सक्ता दै! क्योक्रि देदादिसे श्नतिरिक्त 
निरवयव श्रत्सामे क्रियकेन होनेसे कत्य नहींदहै। तथा प्रयल्ल गी श्रन्तःकरणका 
धमं होनेसे श्रात्माका गुर नदीं है ६२ ॥ 
(~ (के 
न च प्रत्यारूपरातारोषशरीरादिकमे साधनस्वमावस्याऽऽत्ममात्रस्य 
¢ | त्‌ 
कमंस्वधिकारः । यस्मात्‌- | 
¢ २ ~* 
सवप्रमाणसम्भाग्यो दयहव्स्येफसाधनः । 
५ [4 0 [भ प 
यष्मदथमनादिल्सुजमिनिः प्रयत कथम्‌ ॥९३॥ 
समस्त रारौरादि साघनोका त्याग कर देनादही जिसक्रा -स्वभावदहै। श्रत्व 
जिस किसी धमका समवेश नदीं दै । क्योकि, जो सच प्रमाणोका श्रगोचर, ग्रहं 
कादर च्रभिन्यक्त होनेवाला तथा च्रहंकारादि श्रना वस्तुश्रोसे ग्रसं है; 
वह जेमिनि जीके शरीरम रहनेवाला श्रात्मा विधिसे कैप प्रेरित हौ सकता है १॥ ६३ ॥ 
्रवृत्तिकारणाभावाच्च । यस्मात्‌ |. - 


[भम [7 शि 7 त ष १7) 


९--प्रधिचोदनं य आश्नायः, भी पाट है । 
२--श्रहवृत्यैकसाधनः, भी पाट है 1 


भाषाद्ुवादसहिता ३ 


सुखदुःखादिभियोभ आत्मनो नाऽहमेक्षयते" 
परक्तवाःप्रत्यगाटत्वाञ्जेमिनिः प्रयते कथर्‌ | ९४॥ 
प्रौर्‌ प्रवर्तिका कारस प्रयोजन भी नहीदहै। क्योकि सुठदुःखादिका अस्थ 
से कद सम्बन्ध नहीं दै । उसमें जिन खुखदुःत्रादिकी प्रतीति हये स्दीहै, वेतौ सव 
प्रन्तःकस्णसेद्ीन्ञात होते हं) ग्रौर युवद्ःखादि सव बाह्य दै तथा श्राद्मा म्रघ्यकुरूप 
हे, श्रथात्‌ खुलदुःखादि दश्योका वरटा है । इस कारणे भी जेमिनिके ररीरमं रहनेवाले 
माका ्च्रत्त नह्य वन सकता | ६४ ॥ 
किश्च-- | 
नं तावश्रोम एवाऽस्ति शरीरेणाऽऽत्मनः सदा । 
विषयदूरतो नाऽस्ति स्वर्गादौ स्यात्कथं सुखम्‌ ॥ ९५ ॥ 
प्रार्‌ मी सुनि ! श्रासाका शरीरके साथ सम्बन्ध किसी अ्रवस्थामं जव नहीं ह, 
तच विपयेके साथ तो सुतयं नदहींदहै। सिरं स्वर्गारि स्थानम श्रात्माके सुखका सम्बन्ध 
किस प्रकार प्राप्त हो सक्ता रै १॥ ६५॥ 
यरमादन्यथा नोपपरते । 
नराभिमानिनं तस्मात्‌ कारकायासमदशिनम्‌ । 
सन्त्र आहोररीह्रस्य 'ङवंन्नि"ति न निद्ध॑यम्‌ । ९६ ॥ 
कि (कुवन्तेवेह कर्माणि" यह मन्त ग्रौर किसी प्रकारसे नी सङ्गत नदींहो 
सकता, इसलिए जिनको मनुष्यत्वक्रा श्रभिमान है तथा जो अपने श्रापको कर्तां 
भोक्ता च्रादि समभते दै, उनकेलिरदही उक्त मन्व समक्त श्रायुपयन्त कमं करनेकी 
प्रज्ञा देतादहे। जोद्यद्धितीय व्रह्म प्रति द्यो गये दै उनके लिए नदीं ॥ ६६ ॥ 
यचौक्तं !विरहथ्य' इति, तदपि न सम्यगेव | तथाऽपितुन या 
काचिच्रिया यत्र॒ क्र चाऽध्याहरणीया, किन्तु या यत्राऽभित्र तस्म्बन्धं 
यटयितुं शक्रोति आाकाङ्क्तां च प्राक्यस्य पूरयति सेबाऽष्याहर्णीया । 
एवं विरिष्टा च क्रियाऽस्माभिरभ्युपगतेव । स्रा तूपादित्सितवाक्यार्था 
विरोधिन्येव नाऽभूताथम्राुभावफेति । षड्मावविकाररहितातमवस्तुनो 
निधूताशेषद्रतानथस्याऽपराधीनप्रकाशस्य विजिज्ञापयिषितस्वादस्यस्मी 
स्यादिक्रियापद्‌ं स्वमहिमसिद्धाथप्रतिपादनसमथेमभ्युपगन्तव्यं नहि विपरी- 
ताथेप्रतिपादनमिति। 


[ना 1 ताना न ताना ज न ~ म म ~ १ न त-क ५ [1 


१--नाहमेष्यते, भी पाट है । 


४४ नैष्कम्यसिद्धिः 


धावेदिति न दानां पदं यद्वलखभुञ्यते । 
एधीत्यादि तथा नेच्छेत्‌ स्वतः सिद्धाथंबाचिनि ॥ ९७ ॥ 

द्रौर जो पहले श्रापने यह कहा था करि शक्रियापदके बिना कोद वाक्य दहय नहीं 
जन सकता, इसलिए वेदान्तवाक्य भौ क्रियाके प्रतिपादक ह; यह भी ठीक नहीं] क्योकि 
( यद्यपि वाक्य क्रियापदके चिना श्रपता स्वरूप लाम नहीं कर सक्ता, तथापि ) चाह 
जहो, चदे जिस किती क्रियाका ्रध्याहार नदीं करना चाहिए । क्िन्तुजो क्रिया जहां 
ईप्सित श्रथ॑के सम्बन्धको संघटित कर सकती हो, उसीका च्रध्याहार करना उचित है । 
एेसी क्रियाकोतो हम मी स्वीकार कम्तेहीदहै। श्रौर वह क्रिया ईप्सित वाक्याथकरे 
प्रनुकूल है तथा मिथ्या व्रथंकी साधिका थी नहीं है । यदं मी उत्पत्ति, घ्रद्धि, स्थिति, 
पर्णिति, क्षय श्रौर नाश--इन हः प्रकारे विकारे ररित, दैतद्ुदधिरूप श्रनथ॑से श्रत्यन्त 
पृथक्‌ तथा स्वयग्प्रकान श्ात्मरूप वस्तुक्रा प्रतिपादन करना भीष हे । इसलिर्‌ श्रस्िः 
(दै), शग्रस्मिः (र) इत्यादि श्पने माहास्म्यसे ही सिद्ध श्रधका प्रतिपादन करनेवाले 
क्रियापदोका श्रध्याहार करना चाहिए । विरूदश्मथका प्रतिपादन करनेवालोका नहीं | जश्न 
प्रकार द्‌ानरूपः अ्रथमे 'ववित्‌--दौडे", दस , क्रियाका प्रयोग नदीं किया जा सकता हः 
इसी प्रकार स्वतःसिद्ध तथा ब्रद्धयादि विकारोसे रहित श्रार्मवस्तुक्रे प्रतिपादक वक्येमे 
'एधिः-- अदो, इत्यादि विकार-प्रतिपादक क्रियारश्रोका प्रयोग नहीं होता | ६७ ॥ 

न च यथोक्तवस्तुग्रत्तप्रतिपादनव्यतिरेकेण तखमस्यादिवाक्यं' 
वाक्पाथान्तरं* वक्तीति शक्यमध्यवसितुमित्याहद- 

'तत्वमसिः इत्यादि वेदान्तवाक्रय पूर्वोक्त स्वतःसिद्ध) उत्पत्ति-क्ेधसे रहित श्रास- 
स्वरूथ वस्वुका प्रतिपादन नदीं करते । क्रन्त 4तदहमस्मि-बह म द्र, एसी उपासना करे 
एेसौ उपसना विधिका प्रतिपादन करते है यह कहना भी युक्त नदींहे, यह बात 
कहते ह - 

तखमस्यादिवाक्यानां स्वतःसिद्धाथेओोधनात्‌ । 

अर्थान्तरं न सदष्टं शक्यते त्रिदशैरपि | ९८ ॥ 

'तत्वमसिः इत्यादि वेदन्तवक्रयांका, स्वतःसिद्ध श्राप्मवरस्ुका बोध करानेक 
श्रतिरिक्त श्रौर कई श्रथं देवता लोग भी नदीं कर सक्ते ॥ ६८ ॥ 

यस्मादेवम्‌-- 
अतः सर्वाश्रमाणां तु वाङ्मनःकायकमेभिः | 
 _ -स्वयोष्ठितैनं क्तिःस्याज्ज्ञानदेव हि सा यतः॥ ९९ ॥ 

१--ततत्वमसि वाक्यं, भी पाठर हे । ग 

२---वाक्यमर्थान्तरं वक्ति, भी पाठ हे । 


भाषायुवादसहिता ६५ 


जवर कि तच्चमसिः इत्यादि ब्रह्मज्ञान-ग्रतिपादक वाक्योका श्रथ ब्रह्म्नान-प्रति- 
पादन करनेके ्रतिरिक्तश्र'र कु नदीं दो सक्ता है । श्रतः सनी च्राघ्रमघरालोकी सक्ति 
वाणी, मन श्रौर शरीर द्वासा किए दे कमस नहीं ह्यो सकती, क्योकि बह तो केवल 
जञनसेदीदहोतीदहै।६९॥ 
तस्माच कारणदेतदप्युपपन्नम्‌-- 
इस करणस म यदा उपपन्न (सिद्ध) हूच्रा किं 
स्वमन्‌ररथवड क्प प्रज्ञन्पाताधयायतः | 


श्रोतरि येष्वेव वाचस्ताः शोभन्ते नाऽऽस्मवेदिषु ॥ १०० ॥ 
दमपने मनोरथोसे कल्पित करिये वनाविटी विचारौसे जिनकी बुद्धि परिपू है, ठेस 
लागोंको; पीर कदी हुई ये सव वानं याज्ञिकं लोगं ह शोमा पाती ह, ब्रहमलञानियोमें 
नदीं || १०० ॥ 
इति भीमच्छह्करमगवव्यूज्यपादनिप्यश्रसुरेश्वयचायंकृतनेष्कम्यंिद्धौ मापानुव्रादसदहिते 
प्रथमोऽन्यायः समाः | 


क ४ 
ष 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


----*---- 
्रस्यक्ञादीनामनेव विपयत्यात्‌ तेषां स्वारम्भकिषयोपनिपाति- 
स्मात्‌ । आलसनथाऽशेषप्रमेयवेलदेण्यात्‌ सर्वानर्थेकदेखज्ञानापनोदि- 
# * 
ज्ञान दिवाकरोदयहेतुच्ं वस्तुमात्रयाथार्म्यप्रफाशनपरीयसस्तचमस्यादेवे- 
चस एवेति बहमीभिरुपपत्तिमिः प्रदशितम्‌ ¦ अततस्तदर्थाप्रतिपत्ती यत्कारणं 
तदपनयनाय दहितीयोऽध्याय आरभ्यते | 
पर्यक्ने ( च्छु ) श्रादि प्रमाण ग्रपने श्रपने कारण दान्दादिगुण॒युक्छ ग्राका- 
शादिसे उत्पन्न होनेके कारण दादि व्रिपवेका ही ग्रहण करते हें । ग्रोर ग्रात्मा ्माका- 
मार्क समान नदीं है; किन्तु समस्त प्रमेय पदार्थोसे बह िलन्तण ही है। इसलिए 
समस्त श्मन्थाके एकमत्र कारण ग्रज्ञानका समूलोच्छेदन करनेवाले ज्ञानरूप सूर्या 
दरयक्रा कारण एवं वस्तुमातरकरे स्वरूपको प्रकाशित करनेमे समथं (्तचमिः इत्या 
वदन्त वाक्य ही है, इस्त बातको बहुत सी युक्तिर्योसि सिद्धकिया। अब उसके 
ग्रथको--श्रात्माफो-न जाननेमं जो कार्ण है, उनको दुर करनेके लिए द्वितीय 
प्रध्यायका श्रारम्भ क्रिया जाता है| 


छदे | नष्कस्यो सिद्धिः 


न (+ ९ स्वभसीत्यतः 
श्रावितो वेत्ति वाक्यां न चेत्तंखभद्ीत्यतः। 
$ थ भा ^ व तः 
त्वं पदार्थानभिक्ञघखादतस्तस्रक्रियोच्यत । १ ॥ 
ध्वं" पदके श्रथंकाज्ञान न होनेके कार्ण घुनानेपर भी त्वमसि ३९५८ 
योक प्रथं समम्पमें नही ्राता। इलिषए चं" पदक श्रथका यरवदिन करत ६॥९)) 
11 अ) 4 
पत्यप्रह्‌ अद्मि भाशधथल्तदात सवद दवव प्रःवृक्षदनि 
ॐ क (भ ® [क्ष ट ्- ध [त्ति 39 त्त (क 
ममेव विषयत्वात्‌, इत्यवादियप्‌, तस्य विशुदध्यथंमनेफान्तिकतवं पूवंपत्त- 
जरं ५ 
स्वेनोपस्थाप्यते" | 
यह जो धनै व्रह्म इत प्रकारका साने, वह बाध्यसे ही उपपन्न होता ई | 
क्यों चन्न ग्रादि--प्रत्यत्तादि--प्रमाख ट्स विपद नहीं कर सनतः एला पटल 
कटा गय है । व्रत उसकी पुरि ( प्रीता) कनके ल वाक्य चिना आन्‌ 
उत्पन्न हा सक्ता है, इसलिए बाय निवनस्पत्े शान उन्न नदीं करत द्म प्रकारका 
पूवप उपस्थापन करते हं 
म ५ [प 2 9 १ की 
कृस्स्मानातसमन्ब्िता च कधधत स्ध्र १५ 
श्रतवाक्वस्मरतथाऽन्यः स्मायतं च तरचोऽपरः।) \॥ 
गुद्धमति मदालसा तौ सम्पूण श्रनासवन्तुद्राफौ निवृत्तिदौने प, व: 
उपाधिकर न श्हनेसे, वाक्योपदेदके चिना दी पूताय मोक प्रप्त द्रते ४ ग्रौरन 
सुने हूए. वाक्यैका स्मस्ण करके) श्रार के लोग प्राच्या वकं ह्य ममर 
करप जानेपर पेव्रहमहः इत प्रर समस्रर, मुक दीनंदं। (दन वीमि उपाष 
णो मे प्रथम उदाहस्समतो ज्ञाने दनक लिए वव्यिकी कद्र द्रव्या द्रा तरं ह 
्रोर ग्रन्थ दो उदाहस्णमिं मी वकरयके स्मर यास्मारसकी ही द्मव्रर्यकना हि, सविध 
की नदीं । इससे यह जान पडता हे करं बक्य ज्ञान्पत्तका नियत कास्‌ नदं ह) ॥२॥ 
न 4 
एतलस्रसङ्ग म श्रोत्रन्तरोपन्यासयुमयत्राऽपि शक्माचनाव्राऽऽह-- 
वाक्यके व्रिना भीज्ञान उसन्नहोना दै, यका] प्रत दसी प्रसङ्गस बा्रथ 
नियतरूपसे ज्ञान उत्पन्न नहीं करता, यह शििनिफ चिणः दृ प्रक्रारणे श्रान्त 
उदाहरण देकर कहीं कहीं वक्यिसे भी ज्ञान उत्पन्न होना है, यद्‌ कदत द -- 


वाक्यभवणंमात्राच पिशाचक्वदाम्‌ यात्‌ । 


त्रिषु यादच्छकी सिद्धिः स्मायंमशे" तु मिधिता।॥ ३॥ 
जर श्रीकृष्ण श्रजुनको ज्ञानोपदेश दे र्दैथे, तथ व वक्यं क्रिसी पाचने 
मी सुन लिए । उसको उन वक्यौके श्रवणएमत्रसेही ज्ञानदं गया। इस प्रकार 
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१--उस्थाप्यते, पाड भी हे । २-स्मयंमे भी पार ह । 


= ~~~ ~~~ ~~~ = ------=~ ~ -----~-=~-- 


भापाञुवादसहिता ६७ 


किसीको वाक्यक्ते श्रवण नात्रसे ह ज्ञान प्राप्त ह्ये जाता है । इन कद प्रकास्से ज्ञान करनै- 
वालेतरंसे स्वयमेव श्र नास्मवस्त॒क्ौ निदत्तिते जिसको ज्ञान उलत्यन्न हप्र है, ठे विरद 
ग्रौर वाक्ये स्मरणे ज्ञान प्राप्त करनेवाले भृगु एवं बक्यश्रवण॒ मात्रे ज्ञन प्राप्त करने- 
वाहा पियाच--इन तीनोंकी सिद्धि यादच्छिक श्र्थात्‌ श्मनिश्ित दै । परन्त सुख्ते जिक्षको 
वाक्याथका स्वरस कराया है रेते शवेतक्रेतकी सिद्धि निचित हे । ८ इसलिए वहमज्ञान 
उत्पन्न करनेमे (्तच्वमसतिः इष्यादि वेदान्तवाक्य निश्चित कास्य नदीं हं, भिन्त सुने हप 
वक्यका स्मरण कराया जानाद्ी निश्चित कार्ख द।)॥ ३ 


सऽ यृञनद्ान्तश्म हठयतः 
सर्घोऽयं महिम; ज्ञेयो उाक्षय्यैव यथोदितः 


५ स „ ५ १ 
वाक्याथ न द्यते वाक्याट्छाश्चजानात तत्त; ।॥ ४ ॥। 
© 
[ श्रव इव शङ्कके समाधानके लिए सिद्धान्वका प्रतिपादन करते ह-- | 
्रह्मज्ञानोत्पत्तिमं वेद्‌न्तवाक्य च्ननिध्चित देतु नदींदहै, क्योकि पूर्वाक्त यहस्व्र. 
माह्यस्य बक्का ही जनना चाहिए । इसमे कार्ण यह हे करि कोई सी वस्तेः चिना 
वक्रपथका यथायेरूपत्ते नदीं जान सकता । || ४ ॥ 


वाक्यं च प्रतिपादनाय गरतं सस्तिपाद्यव्येध, सवप्रमाणाना- 


ध क 
मधप्यवदवत्तात्‌ 
ग्रौर यह थी नहीं कटा जा सक्ता कि श्रनुमोदक कोई दूसरा प्रमार्‌ नदीं ह, इस- 
लिए वाक्य स्वाथका निश्चय नहीं कर सकता क्रि शपे विषयक अरवत्रोध्रन करा- 


नेके लिए प्रवर्त हए प्रमाण घिना च्रनेमोद्रक प्रमार्करे मी च्रपने विप्रयो निश्चय कराते 
हुए देखे जति ह । 

[ करोर यदि यह प्रश्न करिया जाय कि हम “श्रनुपोदक प्रमाणान्तर नदीं दहे इस. 
लिए वाक्य प्रतिपादन नहीं कर सकता” एेमा नहीं कहते, किन्तु जीत्र ब्रह्म एकतारूप 
प्रथ॑ प्रमाखन्तरंसि विरुद्ध है । इसलिए वक्रय प्रमाण्‌ नदीं वन सकते १ तौ इस शङ्काका 
परिहर करते है--| 

(. को प ९५ [क 
नाऽद्राह्ये न तंद्धीते न प्रत्यङ्‌ नाऽपि दुःखिनि | 
विरो ८ । ८ 
पिरोधः सदसीव्यस्षःद्‌ बा्याभिक्गस्य जायते । ५ ॥ 
परत्क्लादि प्रमोोके जो विषय हे उनके साथ तो व्रह्मका श्भेद्‌ श्रुति प्रति- 
पादन नही करती, ततर विसे कदे उपस्थित होगा १ जेसे--मै मनुष्य हूः इस प्रकार 
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१--एवं प्र त्रत्तत्वात्‌, मी पार हं | 





५ नैभ्क्यंसिद्धि 


ग्रहृ पयभ्रके विषय शरीरम विरोध बुद्धि नहीं हो सक्ती । क्योकि वह्‌ तं पदका लद्धय दी 
नद्यं है । इसलिए उसका तप्पदके साथ श्रमेद्‌ नदीं बनता तोन बने, उससे कौ 
विरोध नटीं । तथा भ्न" शरौलसे देता हँ, कानसे सुनता हूँ, इस प्रकार जिन इन्द्रियां 
यह विषय प्रह्ण करनेके साधन मात्र है, रेस श्रनुमव दहो रदा है, उनसे (भः? इस 
ज्ञानके विपथ होनेपर मी कोई पिरोध नहीं । क्योकि उन इद्ि्योके साथ तत्‌पदाथंकी 
एकता नही मानते दै। इसी प्रकार शद्ध स्वः पद्‌-लदप--श्रालाका तत्‌ः पट. 
लद्य-- वहम साथ एकस्य होनें को$ श्रापत्ति नदीं ई । शौर सुलदुः्चविशिए श्रन्तः- 
करसे युक्त जीवके साथ तत्पदलदद्य व्रह्मका पकस्व नदीं माना गयादहै। इम 
प्रकार प्तच्वमसिः इस्यादि वेद्‌न्तयाश््यका तात्पयं जाननेगाले पुरपक्रा "मः इस प्रत्यये 
परह्य शरीर, इस प्रस्नयके विषय न दोनेवाले इन्दरियाद्विः प्रत्यगत्मा श्र मुशदुःखादि 
धिगिष् अन्नःकरग्प, इन चारों पटार्थामं विराध बुद्धि नहीं हाती | ५॥ 
नाऽविरक्तस्य संसारान्निषिघ्रत्सा ततो भवेत्‌ । 


न॒ चाऽनिव्र्ततष्श्स्य पुरुषस्य पयश्चुता || ६॥ 

जो पुरुप संसारसे विरक्त नदीं है, उसे संसाग्से निव्रच'दोनेकी इच्छा नही दोर्त 
ग्रौर जिसक्रौ तृष्णा चान्त नीं दुई दै, उसको मोक्तकी इच्छा भी नदीं होती ॥ ६ ॥ 

[ यहोपर यह शङ्का हती है कि ध्यदि वक्रय छना च्रे प्रतिपादन करनेके लिपु 
दूसरे प्रमाणोकीं त्रपेक्ता नहीं करता च्रौर प्रमाणान्तरा विरोध भी नदीं है, तो किर 
वाक्यका श्रवण करते दी सभीको स्यो नहीं ज्ञान उत्पन्न होता १ इसका उत्तर “जो व्रह्म- 
्ञानक्रे साधन वैराग्य श्रादिसे युक्त है, उन्दींको ज्ञान उत्पन्न होता हैः इस प्रकारसे श्रग्निम 
श्लोके देते हं । | 
न चाऽयुपुक्तोरस्तीह गुरूपादोपसपंणम्‌ । 

न विना गुरपस्यन्धं वाक्यस्य भ्रवखं मवेत्‌ ॥। ७ ॥ 

जो मुमु नदीं है, वह पुरुप रुरुचरशकि समीप नदीं पटुता ` शरोर विना 
रुरुचर्णोके समीप पहुचे वेदान्त-वाकयका श्रवण नदीं होता है | ७ ॥ 

तथा पदपदार्थो च न स्तो वाक्यमृते कचित्‌ । 


ञ्मन्वयव्यतिरेषौ च तप्ते स्तां किमाश्रयो | ८ ॥ 
ग्रोर वाक्यके बिना पद्-पदाथं कहीं नहं रह सकते है एवं प्रदपदार्थेकति धिना 
्न्वय श्मौर व्यतिरेक भी किंसके सहारे रह सकेये ॥ ८ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां बिना वाक्याथबोधनम्‌ | 


स्यात्तन॒ भिना घसो नाञज्ञानस्योपपद्यते ॥ ९ ॥ 


१-नण्णो नाक्ञनस्योपजयते, एेसा तथा (ज्ञानग्रहमणं नोपपद्यते. भी पाड हे । 


भाषायुवादसदिता - ७९, 


, अन्यय-व्यतिरेकके त्रिना वास्या्थंक्ा ज्ञान नदी हयो सकता श्रौर वाक्याथं्ञानकते 
विना ग्रज्ञानका नाश नींद सकता है| ६ ॥ 
¢ ९ 
पिनाञ्जञनप्रहणेन पृरुषाथंः सुदुलंभः। 
¢ 
तस्माच्थोक्तसिद्धयथं परो प्रन्थोऽवतायंते ॥ १०॥ 
विना श्रज्ञानकी निन्रन्नि ए पुरुषाथंका लाम अत्यन्त दुलभ है । इसलिए 
ूरवाक्त धयोजनकी सिदिके लिए, ग्रन्यय-व्यविरेकसे त्वं पदाथंका सप्टकर्ण॒ करनेके 
लिए; श्चग्रिम म्रन्थकरा प्रारम्भ करते दै | १० | 
वचंस्क ' त्वन्नकायंत्वाद्यथानाऽस्मेति गम्यते । 


तद्धागंः सेन्दियो देहस्तदर्किमिति नेक्ष्यते । ११ ॥ 
जसे शरीरका मल श्मन्नका परिणाम हेनेके कार्ण स्पष्ट दही श्ननाप्मा है| वैसे 
ही इन्दिरयोके सहित शयैर मी श्रत्रकादी पर्सिम होनेके कार्ण श्रनात्मा है, एेसा 
क्यों नद्यं श्ननुमानसे निश्चय करते १ | ११॥ 


श्राद्यन्तयोरनास्मल्वे प्रसिद्ध मध्ये फः प्रतिबन्धः | 
जब श्रादि श्योर श्रन्तमें श्रनास्मपन प्रसिद्ध दै, तो मध्यमे उसे श्ननास्मा माननेमे 
क्या स्कावट है? | 
प्रागनात्मेव जग्धं सदात्मतामेत्यविधया। 
४ (~ श 
सरगालेषनवददं  तस्मात्पश्येद्िरक्तधीः* ॥ १२ ॥ 
भक्तेणफे देले चरन्न श्ननासा है, खा लेनेपर श्रविद्याके कारण वह श्रात्मा प्रतीत 
दने लगता हँ । इसलिए विवेकी पुरषो माला, चन्दन इत्यादि वस्तुश्रोके समान दी 
देहको भी ( श्ननव्मा ) समभन चादिए | १२॥ 
[क $ क = च न, 
अथेवमपि मदचनं नाऽऽद्रियसे स्वयमेवेतस्माच्छरीरादशचि- 
रारोनिराशो मविष्यसि | 
इतना कटूनेपर भी यदि च्रापर मेरे वचनपर श्रद्धा नदींकरते तो स्वय॑दी इस 
श्रपविचताक खान शरीरसे नियश्च" हो जास्रोये | 


"~ ~ ~-- = ~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ----- ~~~ ----------+ ~~ =^ ~ --न 


१---वचंस्कमन्नकायंस्वात्‌, भी पार मिलता हे । 
२--ने चयते = नानुमीयते, देहेन्द्रियादि नात्मरूपम्‌ , श्नन्नका्यंस्वात्‌ , पुरीषवत्‌, 
इति प्र्रोगः । क 
३२-- मध्येऽपि कः प्रतिबन्धः, भी पड हे । 
४--विविक्तधीः, भी पाद्र है| . 
“-- वियुक्त, श्र्थात्‌ उस्म श्रभिमान शून्य । 
५9 ४ 


9 सैष्कस्यंसिद्धिः 


मन्यसे तापरदस्मीति यावदस्मारन नीये | 
श्वभिः केोडीङ्रते देहे नेवं त्मभिमंस्यसे ॥ १३॥ 
तभीतक्‌ श्राप इस शरीरम श्रहंषुद्धि कर सकर है जव्रतक करि इससे निकलते 
नहीं } जहाँ श्राप इस गरीरसे निकले तभी इसपर कुत्धै ्राक्रमणख करेगे श्रौर फिर श्मापकां 
दसपर किञ्चिन्मात्र मी श्रभिमान नरह जायगा | १३॥ ; 
शिर आक्रम्य पदेन मत्संयत्यपरान्‌ शुनः । 
द्रा साधारणं देहं कस्मात्छक्ोऽसि तत्र मोः। १४॥ 
जिस शरीरपर शाप इस समय बड़ा अ्रभितान कर्ते दहो, उसी शरीरके शिरपर 
पैर रखकर, श्रापके त्याग देनेके पश्चात्‌, कुत्ता श्रभिमान करेगा श्रर दूरे कुत्ते जो 
उसको लेना चर्ण उनको फिडकरेगा | श्रे मित्र एेसे स्ाधास् शरीरम कथो फस 


रदे हो ?॥ १४॥ 


श्रतिग्रतिपःदितोऽयमर्थोऽनारमा बुद्धचयादिदहान्त इतीदमाह । 
बुद्धिसं लेकर देह पयन्त स वस्तु श्ननासा है, यह बातश्ररतसेमी सिद्ध दै! 
यह्‌ श्रथिम श्लोकसे कहते ईै-- 
बुसत्रीहिपलालाशर्मीजमेकफे त्रिधा यथा | 
बुद्धिमां सषपुरीषाशैर्ने तददवम्थितम्‌ ॥ १५॥ 


भे 9 कर 


, जैसे एक ही बीज भूसी, चावल शरीर पलाल इन तीन श्रंशोमरे परिशत शेता 
है । वैसेदीखाया ह्र श्न्नबुद्धे (मन); मांस श्रौर मल इन तोन श्रि परिणत 
होता है | १५ | 

यथोक्ताथेप्रतिपत्ती सत्यां न रागद्वषाम्यां विक्रियते पिपथि- 
दिरयस्याऽथंस्य प्रतिपत्तये ट्टान्तः 
पूर्वोक्त श्रथको यथावत्‌ जान ज्ञेनेपर श्र्थात्‌ देदारिमं श्रालत्वाभिमानशी 
निन्रत्ति हो जनेसे श्रात्मघवरूपक्रा ज्ञान होनेपर विदान्‌ पुख्ष राग्रेपसे श्रमिभूत नहीं 
होता । इस बातको स्प करनेकै लिए दष्टास्र देते रै-- 
वचके सम्परित्यक्तं दोपतश्वाऽधास्ति | 
(५ ५ ह @ ¢ 
यदि दोषं वदे्तस्मै 7 तत्रोचरितुभवेत्‌ ॥ १६॥ 
तदत्‌ घक्ष्मे तथा रथूल्ञे देहे व्यक्तं षिवेफ़तः 
यदि दोषं षदेत्ताभ्यां रं तत्र विदुषो भवेत्‌ ॥ १॥ 


[1 


म्वायुवादसदिता ५१ 


जिस मलको वास्तवपरं दोषयुक्त समकर व्याग दिया है, उसको यदि कोई दोष 
देने लगे (८ उसकी निन्द्‌ कस्ते लगे ), तो स्या वह दोष मलव्याग करनेयलेको लगेगा १ 
इसी प्रकार जितने धिवेकसे स्थूल श्रौर सूदन लीरा व्याय कर दिया है, उससे प्रभिमान 
टटा लियादहै, उस विद्रान्‌के शरीरम यदि कोड मनुम्ब दोप निकाले तो इसे विद्रानका 
स्या विगड्ता है || ९६-१७ || 
एतावदेव हहं ब्रह्माऽस्मीति याक्यथाप्रतिपत्तो कारणं यदुत" 
वुदयादो देहान्ते छं ममेति निःखन्धिन्धनो प्रहस्तद्यतिरेफे हि न 
कुतधिद्धिभत्यत एल एव प्रत्यगार्मन्यव तिष्ठत इस्याह । 
भं ब्रह्य हः इस ज्ञानके उत्पन्न होनेमे सरकाषर केवल' यही है कं बुद्धिसे लेकर 
देह पय्यंन्त वस्त॒श्रामे धै श्रौर मेयः इस प्रकारका निःसन्धि--निरन्तर--श्र्थात्‌ जिसमे 
वाधक ज्ञान वीचमे नही है एेसा, श्रा्रह ( निश्चय ) होना । इस श्रहं मम श्रभिमानके 
निब्त्त होनेसे फिर वह्‌ पुकषप श्रि पदाथेसे भी ्रपनेको प्रथक्‌ नदीं समफता, किन्तु 
श्रद्वितीय प्रत्यगास्मामे ही उसकी स्थिति होती है । यह वात कहते दै- 
रिपी बन्धौ स्वदेहे च समैास्म्यं प्रपश्यतः | 
विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयवेष्विषं ॥ १८ ॥ 
दु, मित्र ग्रोर अपने देदमं सम एकर श्रात्मको देखनेवाले विवेकी पुरषको 
कोपकैसेहोगा१ जैसे किं त्रे देहके श्रङ्खोका श्रपने दी देके श्रङ्कसि सङ्क 
( अभिघात ) होनेसे क्रिसीको मी क्रोध नहीं उत्पन्न होता है ॥ १८ ॥ 
इतश्वाऽनात्मा देहादिः | 
प्रर देहादिके श्रनाहमा हनेमे यह मी कारण है कि-- 
घटादिवच्च इश्यत्याचैरेब करणेद्शेः ! 
स्वप्ने चाऽनन्वयाज्ज्ञयो देहोऽनास्मेति सूरिभिः ॥ १९ ॥ 
देह घटारिके समान दृश्य है (यदि वह श्राह्मरूग होता तो दहृश्यं नदीं हेता } » श्रौर 
दार्थोका ओ्रालोचन करनेके लिए जीवात्माके साघनलूप इन्द्रि योके साथ शरीरा सम्बन्ध सत्र 
कालमें नदी सहता, इससे इन्द्रियों भी त्रात्मरूप नहीं ह । यदि वे श्रात्मरूप होती तो सब्र 
कलमे विपर्यौका ग्रहण करतीं । परन्त स्वप्रावस्थामें देवा जाता दहै कि भिना इद्धि्योकी 
सह यताफे विपर्योका प्रहरण होता दै | इससे विद्वानोको निश्चय कर लेना चाहिए किं दे 
ग्रोर इन्द्रियों श्रात्मा नदीं है, ( छिन्त जाग्रत्‌ श्यवस्थामे - विषर्योका ग्रहण करने लि 
छ्त्माके साधनमाच्र द| ) | १६ ॥ 


स न = = ज न 





१--थदुक्तङ्ुदधयादौ, एसा भी पाठ हे | 
२-- विवेकिनः पुनः कोपः, भी पाट है | 


४२ रैष्कम्यासद्धिः 


देहादिकायंकरण-पङ्कातव्यतिरेकाव्यतिरेफदशिनः प्रत्यक्त 
एव विरुद का्युपलभ्यते | 
देदेन्दरयादि कायस्थ सङ्खातसे अ्मपनेको भिन्न समभ्नेवाल्लौ श्रौर शमिन्न 
समभनेबालोके कायं मी प्रत्यक्तसे ही विरुद देखे जाते द | 
चतुर्भिरुह्यते यत्तत्सवेशक्त्या श्रीर्‌ । 
तूलायते तदेवाऽदहंधियाऽऽप्रातमचेनयाम्‌* | २० |; 
जिस शरीरपर ब्रहुद्धके न रहनेपर [ मरनेके श्रनन्तर | चार्‌ श्रादमी उसे वदी 
कृठिनतास्े उठा सकते है, उसी शरीरको, निबुद्धि लोः भरे यह देही दहः एेसा समते 
हुए, तूलके समान लिए फिरते है ( स्वदेहं श्रौर परदेह इनमें गोष्रै मेः नदीं दहै, केवलं 
बुद्धिमात्रमे दी खदेहका मार हम लोगेको नदीं होता । इससे सिद्धहुश्रा करि देह 
श्रात्मा नहीं है ।)|॥ २० | 
प्रसिद्धताखङृरणाथपिघंहारायाऽऽह । 
चार्वाक्रको छदषएर बकी स वारियोके मतमें स्थूल देदसे श्रात्माका मेद्‌ सिद्ध 
ही है। इसलिए प्रफरणाथका उपसंहर करते दै- 
स्थूलं युक्त्या निरस्येवं नभसो नीलतामिव । 
देहं सष्मं निराङ्र्पादतो युक्तिमिरात्मनः।॥ २१॥ 
जिस प्रकोर श्राकातमे नीलिमाका सवधा ्रमाव है, इसी प्रकार स्थूल इरीरम 
भी श्रात्मपनका सवथा श्रना है| णेस निश्चय करके ( तदनन्तर ) युक्तियेक्ि दवाय. 
सूम देहम भौ श्रात्मपनका निराकरण करना चादिए ॥ २१ ॥ 
कथं देहं घ्म निरादर्पादिति ? उच्यते । 
सूक्म देदसे श्रात्मबुद्धिका निराक्स्ण॒ श्िस प्रकारसे करना चाटिए, यह्‌ कते दै 
अहममत्वयल्ेच्छा नाऽऽस्मधर्माः कृशखवत्‌ । 


कमेत्वेनोपलभ्यत्वादपायित्ाचच वक्यत्‌ ॥ २२॥ 
जिस प्रकार कृशता, स्थूलता आदि स्थून दायरे धमे ई, श्रत्मक्रे नदीं) 
सी प्रकार श्रहङ्कार, ममता, यज्ञ, इच्छु! श्रादि भीसूद्धम शरीरके घ्म ह, श्रास्माकरे नदीं 
क्योकि ये सव वचख्रादिकी मति श्रसमके दृश्य है श्रौर्‌ श्रागपापायी ई ॥ २३॥ 


वेधम्यं दन्तः- 





` ¶-- कायकारण, रेसा भी पाठ मिलता है । 
२--धियाध्यातम्‌, श्रौर “श्रमेधसास्‌ः भी पाठ मिल्लता ह । 


माषाुवादसखदहिता | ५३ 


यदिः ्रहङ्कार रादि श्रालाकरे घमं हेतेतो वे उसके दृश्य न दोते | जो जिसका धमं 
होता है वह उसका हश्य नहीं होता । इस विषयमे ८ एक ) दृष्टान्त -देते ईद-- 
नोष्णिमानं ददव्यभ्निः स्वशूपत्वादयथा ज्वसन्‌ | 
तथेवाऽऽलाऽऽत्मनो पिघादहं नैवाऽविशेपतः ॥ २३॥ 
जेसे जलता ह्र श्रमि श्रपनी स्वरूपमत उम्यताङो, उस्रा दयी स्वरूप होने 
कारण, नदीं जज्ञा सता है वैपे दी यरि ग्रहङ्कार ग्रादि श्रात्मच्वकूप या ग्रा्माक्रे घमं 
होते, तो श्चासि वे प्रफारित नहोते। प्रकाशिततोतरे होतेह! इससे सिद्ध दैक 
वे श्ननात्मा द ॥ २३॥ ध 2 
एफस्याऽऽहमनः कमङ़त्‌ मावः सर्येथा नोपपद्यते, इति श्रता 
मीमांस हः प्रत्यवरिषटुते । अहूपत्यपग्राह्यताद्‌ प्राह $" आत्येति । तननि- 
© 
व्र च्यथपाह्‌ | 
एक दही श्रत्मामं कर्मफ़तरंभाव सवथा नही बन सक्ता । इस व्रात सुनकर 
मीमांसक लोग शङ्का करते दै ज्रि--्यकदही श्रस्मा (रह इस ज्ञानक क्िघ्रय होनेके 
 कृस्ण कमह श्रौर इका प्रकातक होने कारण कर्तादहै। इस प्रारए्फदी 
त्रार्नामे कमकत मात्र यथावत्‌ ह्ये सकता है # इस गङ्की निद्धत्तिकरे लिए कहते है-- 
६ [क © 
यत्कमको हि यो भाषो नाऽस तत्कत्‌ को यतः | 
# ¢ 
वट वत्यववत्तरमान्नाह स्याद्‌ 4 मः ॥ २४ ॥ 
जिस क्रिनाका जोकर्ता है, वह उषीका कमं नहींटोना। जैसे घथ्के ज्ञानम 
घट क्मंदहै, श्र्थात्‌ विषयदहै, तो वह उसके ज्ञानमें कर्ता नदीं हो सकता है। वैते दी 
“ग्रहम्‌? यह ज्ञान श्रात्म-विषयक नहीं होता | क्यो्रि उसमे वह्‌ कर्ता है ॥ २४॥ 
0 भ्‌ 
ञत्राऽऽह, प्रत्यक्षेणाऽऽस्मनः कमकतृ स्वाभ्युषगमे तत्पादोपजी- 
विनाञजुमानेन प्रत्यकलोत्सारणमयुक्तमिति चोचम्‌ । तन्निसश्स्णाय प्रत्य- 
स्षोपन्यासः | 
इस पर को$ लोग कते ई रि श््रवयत्त प्रमाणसे जन श्रत्ममे कर्म श्रीर्‌ 
कतरस् दोनो तिद है, फिर श्राप प्रयसे ग्रनु्ायी श्रनुमानसे प्रस्यकघका बाध कैते कर 
सकते होः ? इस शङ्काका समाधान करनैके चिए कहते है ~ 





१--म्राह्य्राहक एठेसा पाड भी है । 
२-मतः, भी पार हे। 


५७ नैष्कम्य॑सिद्धिः 
यत्र यो दश्यते द्रष्टा तस्येदाऽसौ गुणो न तु| 
द्रष्टस्थो* दृश्यतां यस्मन्नेवेवादष्टयोधवत्‌ ॥ २१॥ 
जिप्त ग्रन्तःकरणमे जो शरदम्‌ (मे) यह ज्ञान शार्तीसे भासित होता हे, वदं 
ज्ञान उसी ग्रन्तःकरणका घमं ( परिमाण >) है, सल्लीका नदीं । यदिरेसानद्ोतातो 
षके स्वरूपभूत ज्ञानके समान, वह भी ा्तीसे प्रकाशित नदीं होता ॥ २५॥ 
प्रत्यक्षेणेव भवदभिमतस्य ° प्रत्यक्तस्याऽऽभासीद्रतवास्पुस्थमेवा- 
ऽनुमानप्‌ । यतस्तदेव प्रक्रियते | तत्र च विकल्पदृषणामिधानम्‌ | 
परवयच्तसे दी श्रापरका श्रभीष्ट है । प्रव्यक्त दोषयुक्त सिद्धहो गया है श्रौर पूर्वोक्त 
ग्रनुमान दोष रदित स्थित है। इसलिए पुनः उसका खण्डन करते दै। वरोँपर दो 
कोवि कर्के दोप दिखलते है 
नाऽऽतमना न तदंशेन गुणः सस्थोऽवगम्यते । 
अमिननसारसमलाच निरशस्वादकमेतः ॥ २६ ॥। 
द्रास्मा श्रपने गुणको स्वयं श्रथवा श्रपने ग्र॑शसे ग्रह नदीं कर सकता । 
क्योकि वह किसीसे भिन्न नदीं दहै, सवत्र सम है, उसका कोई श्रंश नरीह श्रौर वट 
कमी किसीका कमं नदीं होता ॥ २६ | 
न युगपन्नाऽपि क्रमेणोभयथा चैकस्य धर्मिणो ग्रायग्राहकल- 
युपपद्यत इति प्रतिपादनाय आह- 
एक ही धर्मी प्राह्यख शौर प्राहकख न एक कालमें श्रौरन क्रमसे दही रद 
सकते हँ, इस बातका प्रतिपादन करनेके लिए कहते दै-- 
द्रष्टत्वेनोपयुक्तलात्तदेव स्यान्न दृश्यता | 
कालान्तरे चेद्‌ दृश्यतं न द्यदर ट एमिष्ते ॥ २७ ॥ 
जिस कालम श्राा द्रष्टा है, उसी कलपंतो बह दृश्यहय ही नदीं सकता | यदि 
यह कहा जा कि कालीन्तरमें दृश्य हो जायगा, यह भी टीकर नहीं । क्योकि उप्त समये 


दरण कोद नहीं होगा, तत्र फिर दृश्य किंसका१ क्योक्रि दश्यदोद्रष्टके त्रिना दोता 
ही नदीं ॥ २७ ॥ 


१--्रष्टस्थं दृश्यता, रेखा. भी पाठ मिलता हे । 
२-- म्रत्यक्षेणाभिमतस्य, एेसा भी पाठ है । 
३- विकल्प्य दूषशाभिधानम्‌, भी पाड हे । 


भत्ाचुवाद्सषह्ता १५ 


सन्तु काममनात्मधर्मां ममलादयोऽप्युक्तन्यायबलात्‌,* अना- 
त्मतयव च तषु व्यवहारात्‌ । अरृद्यस्य  प्रत्यगाट्सससस्बान्धतपत्‌ 
व्रसिद्धः, अहं ब्रह्मास्मीति श्रुगेधानार्मधमेस्वमयुक्त मि चेत्‌, तन्न । 
दरङ्का--ग्रस्तु, ममता, प्रयतत, इच्छा श्रादि धम उक्त युक्ति्योके बलसे चह 
श्रनाव्पाकरे धम सिद्ध हों जं | क्योकि उनम व्यवह्यर भी श्रनास्माके समन दी देता 
दे ! परन्तु ग्रहङ्कार तो श्राससूफ्ते ही प्रशनिद्रहै श्रौर श्रं ब्रह्मास्मिः इस श्रुतिमें 
मी श्रमः इस्‌ शब्दस त्रस्माकादही ्रहण प्रतीत द्योता है। इसलिए श्रहंकारको 
च्मनाध्मा कहन श्रयुक्त है | समाधान -- 
अहंधमंस्वमिन्नशेदहंब्रहमेतिं वाक्यतः । 
गोरोऽहमिः्यनैकान्तो वाक्यं तद्वयपनेत्‌ तत्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि श््रहंब्रह्मास्मिः (म ब्रह्महँ) इस वाक्यसे श्रहंफार श्रौर्‌ ब्रह्मका ग्रमे 
वोधितदोताहैतोभगौर् (गोरा) इत वश्ये मी गौरवणंकरे साथ श्रात्माङ्गा 
प्रभे हो जायगा १ क्योकि भे गौर ( गोरा) ह यह व्य भी लोकम प्रयुक्त ह्येता है, 
परन्तु गोर वणका श्रत्मायसाथ त्रभे तो नहीं दयेता है । इसलिए भें ब्रह्य हः इसे मी 
श्मदङ्कार श्रौ ब्रह्का श्रमेद्‌ नदीं योधित दता, किन्त श्रहृङ्कारका बोध ह्येता दै | श्र्थात्‌ 
श्रं ब्र्माऽरि५" इस वक्यगना यह्‌ श्रथेदहोतादैकि षे श्रहङ्कः(नदी, किन्तु ब्रहम ह।॥ २८ 
कथं वाक्यं तद्व्यपनेत तदिति उच्पते-- 
महं ब्रह्म.ऽस्मिः यहं वाक्य किंसं प्रकार श्रदङ्कारका बाधक होता है, चह बत- 
लति ई- 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष; पुंधियास्थणुधीयि । 
ब्रह्माऽरमीतिधियाऽशेषामहं घुद्रि निवतेयेत्‌, ॥ २९ ॥ 
जपे पुरुपमे भ्रमसे उयन्न हुई स्थाणु बुद्धि भ्यह पुरुष है इच प्ररे ज्ञानसे 
नाधितदहोजातीह वैसे ्र््कर हः इस बुदधिको भै रङ्कार नदी, भिन्तु ब्रह्य 
हू इत बुद्धसे निवर्त करना चाहिए | २६ ॥ 
हंपरिच्डिःदव्यद्ृत्तीः न फििदव्याघरृत्तं देतजातमघशिष्यते 


द्वितीयप्तम्बन्धस्य तन्मल्षत्ादत आह-- 





4--यथोक्तन्याप्रचलात्‌, भी पाट है । 
२--प्ररपगार्मतयैव, भी पाड है । 
३--निर्वारयेव्‌ । ठेसा तथा श््जचेवा द्यहुबुदधि्िवर्त्वते, भी पाठ हे । 


४६ नैष्कम्यंसिद्धिः ` 


"द्रहः इत प्रकारे ज्ञानसे, त्रदबुद्धिसे श्र्थात्‌ श्रं कारसे दोनेवाले मेदमरहकी 
निट्रत्ति हयेनेपर कोई मी द्रत निच्त्त होनेके लिए श्रवरिष्ट नदीं रहता | स्यो द्रतके 
सम्बन्धक मूल कारख यह्‌ श्रहंबुदधि ही दै । यदं वात कंते है-- 

निष्रतायामहबुद्धौ ममधीः प्रविलीयते । 


श्रहबीजा हि सा सिद्ध चत्तमोऽभावे इनः एणी ॥ ३० ॥ 
ग्रहं बुद्धि दी ममताका तेच है] इसलिए श्रहृद्धारफे निच्रत्त द्यौ जानेपर 
ममता भी लयो जाती है| क्यो्रि जव्र रज्जुमै सप॑ंका श्रम होनेका बीज--त्रस्धकार-- 
ही नहीं रहा, तो फिर उसमे सप॑का भ्रम हे दी कैसे सकता है ॥ ३०॥ 
विवरितरष्टान्तांशक्ञापनाय टष्टान्तन्याख्या-- 
उक्त दृटान्तके विवदधित श्र॑शको जनानेके लिए टृष्टान्तकी व्याख्या करते द- 
तमोभिभूतचित्तो हि रज्ज्वां पश्यति रोषणम्‌ । 
प्रान्त्या भ्रान्त्या बिना तस्मान्नोरगं स्रजि वीच्ते | ३१॥ 
श्र्ञानसे ग्रच्छ्ादित चित्तवाला मनुष्य भ्रान्तिसे रज्नुमे सपेको देखता है 
प्रौर ज्र भ्रान्ति नहीं रहती, तव बह मनुष्य रज्जु श्रथवा मानामं सपैको नी 
देखता? ॥ ३१ |] 
अनन्वयाच नाऽऽत्मधर्मोऽदङ्कारः 
ˆ श्रात्माके साथ श्रनुगत नरोनेके कारण भी श्रहङ्धार श्रत्माकरा घम नहीं 
दो सकता | 
आत्सनैश्चेदहं धर्मा यायाग्युक्तिपुषप्रयोः | 


यतो नाऽन्वेक्ति- तेनाऽयरमन्यदीयो भवेदंहम्‌ ।॥ २२॥ 
यष श्रहङ्कार श्रात्माका धमंदोतातो वह मुक्ति श्रौर सुपि अ्रवस्थामं भी 
द्रत्माके साथ श्ननुगत रदता । परन्तु मुक्ति श्योर सुषुपरिमे वद श्राहमाके साथ श्रनुगत 
नदीं पाया जाता । इसलिए श्रहद्ार किसी श्रौरका द्री धम है, श्रा्माक्रा नदीं | ३२॥ 


0 यदो 
श्रास्मधमसाभ्युपगमेऽपरिहायंदोपप्रसक्तिश्च । 
श्रोर श्रदङ्कारको श्रारमाका धमं माननेपर श्रौरभी श्नने क्‌ श्रपरिदहायं दोप 
श्रा जार्पेगे । 


णण 1 त 7 9 त आ 18 त. 1 (रै 


१--संसिष्येत्‌, रेखा भी पाड है । 
२--ग्र्थात्‌ जैसे मालामें सपंकी प्रतीति अन्तिसे होती डे यसे दी ्राव्मामं 
प्रहुकारकी प्रतीति अविद्यासे होती है। श्चविद्याकी निन्रततति होनेपर उससे उष्पन्न 
श्रहंवृत्ति भी निवृत्त हो जाती हे, तब केवल ब्रह्माकार चितवृत्ति स्थित हौ जाती हे। 
--मुक्तसुषुक्षवोः, भी पार है । 


भाषायुवादसदहिता ५७ 


य्ालमधर्मोऽदङ्कारो नित्यत्वं * तस्य बोधपत्‌ | 
नित्यत्वे मोक्तशाख्राणां ° वैयथ्य प्राप्तुयात्‌ ध्रवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मदि श्रहङ्कासको श्रासमाका धमं साना जाय तो" उसको, ज्ञानके समान, निद्य 
मानना पड़ेगा । यदि उसको नित्यद्यी मान लिया जायतो मोत्तःशास्व सब व्यथो 
जागे ॥ ३३ ॥ ध 
स्यात्परिहारः स्वामाविकधमेन्माम्युपगमे ऽप्याम्रादिफलबदि- 
ति चेत्‌ ?तन्न। 
हो, यदि कटौकिं श्महङ्कारको श्रात्माकरा स्वााविक धमं साननेपर भी कोड 
दोष नदीं श्राता 1 जसे श्राम्रपलका हरितवण्‌ं स्वामाविक दोनेपर मी, वद नष्ट दौ जाता 
है, इसी प्रकार . अहङ्कर श्रात्माका स्वाभाविक घमं होनेपर भी नष्रहो जाएगा्तो 
यह भी ठीक नहीं । क्योकि 
म [क क ध 
आम्रादेः परिणामित्वाद्‌ गुणहानिगुंण न्तरे; । 
अविकारि ततद्‌ ब्रह्मनि द्रष्टुरिति भ्रतेः।॥ ३४॥ 
त्राप्रादि फल परिणामी है, "इसलिए उसमे गुणान्तरोके उदित होनेसे पूव- 
गुणोकी हानि दौ सकती है, परन्तु यह व््यतो सवधा विकार-रहिति है| जेसाकिभ्न- 
दि ्रष्टुहशटेविपरिलोपो विदयते” इत्यादि श्रुति्योमि वणंन किया गया है ॥ ३४ ॥ । 
्रहङ्कारस्याऽऽगमापायितात्तद्धमिशश्चाऽनिर्यसं प्रामोति । 
आगमापायिनिष्ठुवादनिर्यत्वमियादशि 


उपयन्नपयन्‌" धर्मो विकरोति दहि. धर्मिंशम्‌ । २५॥ 

ग्रहङ्कर उत्पत्ति श्रोर नाशसे युक्त है । इसलिए उसको यदि श्रास्माका धर्म 

मनेगे तो श्रात्मा भी उत्पत्ति श्रोर नाशयुक्त होनेसे श्रनित्य हो जाएगा । कथौकरि धमं 
उत्पन्न या नष्र होता हृश्रा श्रपने धर्मीको विक्रारी वना देता है, यह नियम है | २५॥ 

ग्रस्सवनित्यत्वं कमुपालमेपहि, प्रमाणोपपन्नस्वादिति चेत्‌ तन्न । 

रङ्क--ग्रहङ्कारकों श्रास्माका, धमं माननेसे यदि श्रात्मार्मं अअनित्यस्र दोष 

ग्राजातादहै, तो श्वे, किसे उपालम्भ दिया जाय १ प्रमाणोसे सादी सिद्ध द। 


५, 
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१--नित्यत्वमिस्यस्य प्राप्लुयादिव्यत्र सम्बन्धः । 

२--बोधशाख्ाणां, रेखा भी पाट हे । 

३---गुणन्तरे, मी पाठ हे । 

9--इया दशः, एेसा भी पाठ हे । 

५-उपयन्‌ = प्रादुभवन्‌ , पयन्‌ = तिरोभवम्‌ । 
| 


¢ ~ 
५८ नैष्कर्म्यासद्धिः 


समाधन---फेसा कहना. ठीक नदीं | स्योँकि-- < 
सदाऽविल्परसाचनितवं स्वतः सिद्ध न पायते | 
अपहतं . घटस्येव कृशाग्रीयधियास्मनः ॥ ३६ ॥ 
कुगाम्रके समान सूद्म बुद्धिवाल्ते पुरुष स्वतः सिद्ध, सदा अलुक्च द्रप्दत्वरूप 
श्रा्मके साल्वो, घटादिके समान, छिपा नहीं सकते दै ॥ ३६ ॥ | 
एतस्मा हेतोरहङ्कारस्याऽनात्मघसंतमवसीयताम्‌ । 
प्माशेङ्वाऽवमम्यत्वाढयादिवदहंद्शेः । 
यतो राद्धिः प्रमाणानां म कथं तैः प्रसिद्धयति ॥ ३७ ॥, 
छ्मोर इस कार्णसे नी शष्कः ग्रालमासे मिन्क्रा (ग्रनाह्माका) घमं समभन 
च{दिए फ श्रदृ्करका वयदिकरे समान प्रनाणति म्रद भिया जाता दहै । यदि कहो 
किं श्रासमक्राभी तो प्रमादी ग्रहण क्रिया जता है, इसलिए वह भी प्ननासा 
हो जायगा, तो यह टीकर नहीं । क्योकि जिसे समस्त प्रनाणकी सिद्धि होती है, वहं 
ग्रह्मा प्रमाणेसे केसे सिद्ध क्रिया जा सक्ता है १॥ ३७ ॥ 
^ धमेधर्मिंणोश्चेतरेतरविरुद्वात्मफखादसङ्गतिः । 
धर्मिणश्च . विरुद्रलानन दश्यशुणसङ्कतिः | 
मारुतान्दोलितव्यालं शस्यं नाऽभि सिसप्तिः ॥ ३८ ॥ 
धमं (ग्रहंकार) श्रौर धर्मी ( श्रत्मा) दोनों परस्पर विरुद है, इसलिए मी 
उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता है । जैसे वयुसे प्रज्वलित श्रभिको रीतका स्पशं नहीं हो 
सकता है । वैसे दी दृश्यकरे गुणोके साथ धमी श्रात्माको विरोध होनेके कारण उनका 
( दश्यके गुणौका ) उससे ( श्रात्मासे ) सम्बन्ध नहीं हो सकता हे । 
तस्माद्‌ विसम्धञुपगम्यतामर । 
द्रष्टव्यं दश्यता चैव नेकरिमिन्नकदा क्रचित्‌ | 


टश्यदश्यो नचद्र्ण द्रष्टूदंशौ दशिनं च।॥ ३९॥, 
इसलिए निःशङ्क होकर मान लीजिए कि 
्रष्टल्व रौर दश्यत्व कमी मी, कीं मी एक समय एकम नर्ही रहते । तथा 
द्रष्टा दश्योका दृश्य श्रौर हश्य द्र्ाका द्रष्टा कदापि नदीं होता ॥ ३६ ॥ 


पा-क ~= ~ + ~ ~ (ज ५ ~+ +~ += न न= = = अ्नन 


१--एवं धमंधर्भिरेः, एेसा पाड भी हे 1 
२--“सिरक्यति, श्रौर सिसष्स्यति, पेसा भी पाठ है1' चविसृप्सत्ति = 
उपगच्छति, सम्बध्यत इति याचत्‌ । 
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सवन्यवहारलोपश्च प्रासो । यस्मात्‌- 
द्र्टाऽपि यदि दृश्याया आस्मियात्कम॑तां धियः 
यौगपमदश्यतवं वैयथ्यं चाऽऽप्युयाच्छरतिः ॥ ४० ॥ 
यदि द्रष्टामें दश्यसख माना जाय, तच सब व्यवहारोका लोप प्रत्त होगा| 
क्योकि यदि द्रष्टा होकर भी च्रासा दृश्यभूत बुद्धिका प्रकाश्य बनेगा तो बुद्धि श्रौर त्रासा 
दोनोको दी एक दी समयमे द्रष्टस्व श्रौर दश्यत एवं (दोनों दी द्रा होनेके कारण ) 
दोनोको श्रहश्यल्य भी प्राक्त होगा| श्रौर किर त हि द्रषटद्रर्विपरिलोपो विद्यतेऽ 
बिनारिष्वत्‌ः--ग्रविनाशी होनेके कारण द्रध्ा श्रस्माकी दणिकाकमी लोप नही होता | 
यह श्रुति भी व्यथं दो जायगी | ४० ॥ 
ऊतः । यस्मात्‌ । 
नाऽलुप्रदरश्देश्यत्व दृश्यत्वे द्रष्टता इतः 


स्याचचदगेक निदेश्यं ` जगद्वा स्यादसात्तिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शङ्का-श्रत्मा कयो दृश्य नदद चन सकता ? उत्तर-- 
घटादि पदार्थकि समान द्रष्टिका लोप हुए जिना तो हश्यस्व नहीं बन 
सकता श्रौरजो दृश्यहो गया बह पिर द्रा कैसे ह्ये सकता है १ यदि दृश्य दहौनेपर मी 
उसका द्रष्टा होना माना जाय तो यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ द्रषटारूप हो जनेसे दृ्यशूः्य केवलं 
दरष्ठाद्ीशेष र्देगा श्रौर यदि द्रष्टका दृश्य हौना माना जायतो सारा जगत्‌ द्रशसे 
शत्य हो जायगा ॥ ४१॥ 


उक्तयुक्तिः द्रदीकतुमागमोदाहरणोपन्यासः 
आरमन्यदुशेः सवे नेति नेतीति वाऽसकृत्‌ । 
वदन्ती निगुण बह्म कथं भ्रतिरुपेक्ष्यते ॥ ४२॥ 
महाभूतान्यदहङ्कार इत्येतरकत्रुच्यते । 
न॒ दृशद्तयोगोऽस्तिः विश्वेश्वरमतादपि ॥ ४३ ॥ 


पूर्थाक्त युक्तिको टद्‌ करनेके लिए श्रुतिके प्रमारणोका उद्धत करते ई-- | 
श्रतोऽन्यदातंम्‌ः ( द्रष्टाके श्रतिरिक्त सब वस्तु मिथ्या है) तथा नेतिनेति 
( यदजे कुटु दश्यमान है, वह ग्रामा नदीं है ) इस्यादि निगुण ब्रह्यको प्रतिपादन 


~~ = ०० 





१--स्याच्चेदटगेका निदृश्या, एेसा भी षाड हे । 
२--उक्तयुक्तिद्रदिम्ने, एेखा भी पाठान्तर हे । 
३--द्वेतभोगोऽस्ति, भी पाठ हे । 
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करनेवाली श्रतिर्योकी केसे उपेतताफ़ी जाय ? ॥ ४२॥ “महाभूत श्रौर श्रहंकार, ये स 
तेच कहलाते दै | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृ के मतसे भी द्रष्टाका दतस कोड सम्बन्ध 
दीं है, यही सिद होता है ॥ ४३॥ 
अघुना प्रकरृतार्थोपसंहारः | 
श्रव (श्रनास वस्तुक सत्ररूप होनेके कारण विकारथुक्त सिद दोनेपर) श्रहङ्कारादि 
दैतपरपञ्च सब श्रनासरूप तथा मिथ्वा है, इस प्रकृत ग्रथंका उपसंहार करते ह 
एवमेतद्विरुक्षेयं मिथ्यापिद्धमनास्कम्‌ । 
मोहमूलं सुदुर्धोधं द्वैतं युक्तिमिरारमनः । ४४ ॥ 
इस प्रकार मिथ्या भ्रमसे सिदध, श्रज्ञानमूललक श्राव्मस्वभावसे रहित होनेके कार्ण 
प्रपाण एवं युक्तियेसे विरुद द्वैतको पूर्ववरथित युक्तियोके ढाया श्रात्मास्े प्रयक्‌ जानना 
चाहिए | ४४ ॥ 
~, ( 9 न > 2 
कुतो मिथ्यासिद्भतवं द्रैतस्थेति चेत्‌ : 
न परथङ्‌ नात्मना सिद्धिरास्मनोऽन्यस्य वस्तुनः । 
आत्मवत्कल्पितस्तस्मादहङ्ारादिरासमनि ॥ ४५ ॥ 
शङ्क-- किंस कारणसे द्वेन मिध्यादहै? 
समाधान--ग्र(ःमाम व्यतिरिक्त द्रैतवस्तुकौ सिद्धि श्मात्मासे प्रथकृरूपसे श्रथवा 
्रमेद रूपसे नहीं ह्ये सकती है । इसलिए श्रात्मामं श्रहङ्कार च्रादि कल्पित हं ॥ ४५ ॥ 
तस्मादज्ञानविजम्मितमेतत- 
हश्याः शन्ददयः क्रप्राद्रटव ज्म नगुण । 
अहं तदुभयं भिद्‌ भान्तिमात्मनि यच्छति ॥ ४२ ॥ 
इसलिए यह सव श्रज्ञानका प्रभवि दहै कि- । 
जो शब्दादि विषय दृश्य बनाए गये हैँ श्रर निगुण रह्म उनका द्रध्रा वन्या गवा 
` है, यह स्र वास्तवम्‌ श्रहङ्कार ही इन दानांस्पोको धारण करके श्राप्मामं द्रष्त्वादिकी 
भ्रान्ति उत्पन्न करता है | ४६ ॥ 
तत एवेयमभिन्नस्याऽत्मनो भेदबुद्धिः | 
। _ ५ ४९ ४३ । 
` दगेका सवभूतेषु भाति .दश्येरनेकवत्‌ । 
जलभाजनमेदेन मयुखस्रग्विमेदवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस व्हङ्कारके ही कारण एक श्रभिन्न श्रासमामें ( यह सुती है, दुःखी ई, मूर्यं 
है, पण्डित हे, इत्यादि ) मेदनुद्धि उत्पन्न हई हे । | 
सवर प्राशियोमें एक दी व्यापक श्रात्मा दश्यमेदोसे -जल-पात्रमं प्रतिजिभ्नित सू 
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जिस प्रकार एक होनेपर भौं श्रनेफ-सा प्रतीत हेता है इसी धकार --खनेकसा प्रतीत 
होता है | ४७ ॥ 
यथोक्ताथस्य प्रतिपत्तये दशन्तः-- 
मित्रोदासीनशक्ुतं यथेकस्याऽन्यकल्पनात्‌ । 
अभिन्नस्य चितेस्तद्रद्‌ भेदोऽन्तःकरणाश्रयः ॥ ४८ ॥ 
पहारो" यथा भानोः वेतो जलपात्रकैः । 
तच्ियाङृतिदेशापिस्तथ वबुद्धिभिरासमनः ॥ ४९ ॥ 
पूर्वोक्त भावके स्पष्ट करनेके लिए दृष्टान्त दिया जाता है-- 
जेसे एक ही मनष्यमे दससेकी कल्मनासे मित्र, द्रु, उदासीन श्रादि मेद दहो 
जाते है | वेसे दी एक श्रात्मामं त्रन्तःकसफोके भिन्न होनेसे सुखी, दुःखी इत्यामि नाना 
मेददहोगर दह ४६ ॥ 
च्रोर जैसे श्रमे$ जलपात्र एक ही सूक प्रतिविग्ब रूपतया च्रनेक रूपसे ग्रहण करत 
है वैसे दी च्ननेकश्न्तःकर्ण एक ही श्रात्माकरो श्रपने श्रपने ध्यानादि क्रिया, च्राकार, 
धमं, आधारभूत हृदयादि देश, इत्यादि नानारूपोसे ग्रहण करते है | ४६ ॥ 
त च विशद्रधर्माणमेकतराऽनुपपतिः। कं कारणम्‌ ! 
फल्पितानामवस्तुत्वास्स्यदेकत्ाऽपि सम्भवः | 
कमनीया शचिः स्वाद्त्येकस्यामिव योषितिः ॥ ५० ॥ 
प्नौर यह भी शङ्का नहीं करनी चाहिए करि एक ही त्रालमामे सुख, दुःख, राग, 
दवष इत्यादि विरुद धमं कैसे रह स्केगे १! क्योकि कल्पित पदार्थं बात्तवभ 
दते नहीं। इसलिए वे परस्पर विरुद्ध दहौनेपर मी एक स्थानम रहं सकते 
है ¦ जेसेकि एक दही चख्रीके शरीरमं कामियोके लिए कमनीय, संन्यासि्योके लि 
श्रशुचिल्व रौर कुतोकरि लिए स्वादुस्व, ये परस्पर षिस्द्ध धमं रहते ह ॥५०। 
न चाऽयं क्रियाकाखफलात्मक आभास ईषदपि परमाथंवस्त 
स्पृशति, तस्य मीहमात्रोपादानखात्‌ । | 
अभूतामिनिवेशेन स्वास्ानं चश्चयत्ययम्‌ | 
श्रस॒त्यपि द्वितोयेऽथ सोमशमपिता यथा ॥ ५१॥। 


¦ --श्रपहारः = मतिविम्बरूपण हणम्‌ । 
२--यहौी पञ्चदशी म भा कटा ह- 
भार्या स्नुपा ननान्देति याता मातेत्यनेकधा । 
प्रतियोगिधिया योषिद्‌ भिद्यते न स्वरूपतः ॥ 
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द्रौर यह क्रिया, कारण एवं फलसूप मिथ्यामास क्वल्ल मासे हा उत्पन्न दौनेक 
कारस्‌ परमाथ वस्तुको लेशमाव्र भी स्प नहीं कर सकता | 

देत प्रपञ्चक न होनेपर भी मिध्याभिनिवेशसे ही यह लक भ मुीरटरैः मुव 
ह, रस प्रकार श्रपने त्रापको एेसे वित कर र्दा दहै। जसे कि मनोस्थस कल्पित 
सोम्ा्मां पुत्रका कल्पित पिता ( कोद मनुष्य )& ॥ ५१ ॥ 


वस्तुयाथास्म्यानवबोध पटलावनद्धाक्‌ः सन्‌ । 
सुभ्रः सुनासा सुखी स॒नेत्रा चारुहासिनी । 


कल्पनामात्र सम्मोदाद्रामेस्यालिङ्धतंऽशचिम्‌ । ४२ ॥ 
वस्तुक यथां स्वरूपके अज्ञानरूप श्रन्धकारसे श्रच्छादितनेत्र दोकर--कल्यना- 
मासे बावल्ला ८ पागल ) होता हूर यह पुरुप श्र्यन्त ्रपवित्र खरीध्षरीस्को सन्दर 
मेद, सुन्दरनासिका, शुमनोदरयख, सुन्दर नेच शरोर मनोदर हा्यवाली सममकर उसस 
ग्रालिङ्खन करता है ॥ ५२॥ 
सवस्याऽनथजातस्य जिहासितस्य भूलमदङ्कार एव तस्याऽऽत्माना- 


तमोपरागात्‌ । न तु परमाथत आस्मनोऽबिद्या तत्का्यण्‌ वा सम्बन्धो 


ऽभूदस्ति भविष्यति बा । तस्याऽपरिलुप्रषटस्वामाव्यात्‌ । 
सवथा त्यागने योग्य इस सारे श्रनथसमूहका मूल श्रहङ्कार दयी ह । क्योकि उसक्रा 
ग्रासा श्रौर श्ननात्मा दोनोके साथ सम्बन्ध है। परन्तु वाक्तव्मे तौ श्रासाक्रा सम्बन्ध 
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% कोर श्रव्यन्त दर्द बह्वाशी बरह्मचारी सिक्ता मोँगता श्रा किसी दर्भिक 
समय एकपात्रमे सत्तुकौ धूलि लेकर किसी पवतम वृक्क छायाम सोता हुश्या मनोरथ 
करने लगा कि-में इस सततूसे कदं गौ खरीदकर उन्दं खूत्र॒ परिपुष्ट करूंगा । फिर वे 
२।३ मष मे कदं बडे उत्पन्न करेगी । तवमै उन ब्रपभेसि खघ हल जनकर न्तम 
बहूुतसा यन्न पेदाकर धान्यसे बहत सम्पन्न हो जाऊंगा । फिर व्रहुतसे दस-दासियोसे 
युक्त एक शरतीव सुन्दर महल बनाऊगा । उसे देखकर फर काद्र योग्य व्यक्ति श्रपनं 
योग्य कन्याका मेरे साथ व्याह कर देगा । तत्र में यथायोग्य गृहस्थ सम्बन्धी उत्तमोत्तम 
सुखोका श्रनुभव करते हुए वंशका विस्तार करनेवाला पुत्र उत्पश्न करगा--उसका 
नाम रखूग--सोमशमा? । पीछे कुटुम्ब सौर्यकी ्रनुभव वेलार्मे कार्यवश रोति हृष्‌ बन्चैको 
दोङ्कर पना कायं करनेवाली पनी खीको में पुजनिभित्तक कोपावेशमें श्राकरः सूत्र 
पीटुगा ।> एेसा सोचते हए उस ब्ह्मचारीने कोपवेशर्मे आकर न्यो ही श्रपना हाथ 
जोरसे उस मृण्मय भिक्तापात्रमं मारा, ्योही उस भिक्तापात्रके दो दुक हो गये श्रौर 
सत्त्‌ सब महीम मिल गया । तव वह पीठे हाय, मेँ नष्ट हो गया । श्ररे, श्रव क्या कर ! 
हाय, मेरा भाग्य बड़ा मन्द्‌ है ? सा कहता हुश्रा खू पश्चात्ताप करने लगा । 
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च्वि श्रथवा उसके कर्यौसेन कभी हुश्रा,न है श्रौरन होगा । क्योकि बह अविनाशी 
ज्ञान स्वरूप हे । 
[ग रं 9 (णा 
दश्यायुरक्तं तदूद्रषड दृश्यं दरश्सुरञ्जितम्‌ । 
1 [. * > अ त्म ् 
अहधृ्योभयं रक्तं तन्नाशेऽद्तमात्मनः ॥ ५४३ ॥ 
शब्दादि दृश्य विषयो सम्बद्ध होकर अन्तःकरण उनका द्रष्टा होता है शरोर 

वही श्रन्तःकर्ण॒ द्र्टासे श्नुरज्ञत (संमिलित) होकर चैतन्या दृश्य श्र्थात्‌ उससे भासित 
होता है । इस प्रकार श्रह्कारसे द्रष्टा शरोर हर्य दोनोँका सम्बन्ध ह | इसलिर श्रहङ्कार- 
का नाश हौनेसे च्रत्माकी श्रद्धैतावस्था ( श्रपने श्राप) सिदध होती हे ॥ ५३॥ 


इह॒ केचिच्चोदयन्ति, योऽयमन्सयव्यतिरेकाभ्यामनात्मतयोत्सा- 
रितोऽहङ्रो वाक्यार्थप्रतिपत्तये, सोऽयं षिपरीताथंः संवृत्तो यस्मादहं 
ब्रह्मास्मीति व्रह्माहपदार्थयोः सामानाधिकरस्यश्रवणात्‌ अनात्मार्थेन 
सामानाधिकरण्यं प्राप्नोति | वक्तव्या च प्रन्यगारमनि वृत्तिः, सोच्यते 
प्रमिद्रलक्षणा गुणव॒तिभिः | 


इसपर कोई लोग यह्‌ दङ्का करते हैक जो यह श्न्वय व्यतिरेक द्राय (्तच्छमसिः 
इत्यादि वाक्योके श्रथन्ञानके लिए ग्रहङ्कारको ग्रनात्मा ठहयकर उसे प्रथक्‌ कर दिया 
है, सो यह विपरीत हो गया हे 1 क्योकि शह व्रह्माऽस्मिः इत भ्रतिमें ब्रह श्रौर श्रह- 
ङ्(रका श्रभेद्‌ प्रतिपादन क्रिया हे, परन्तु च्रारमाके साथ तो श्रनात्माका अ्रभेद्‌ नहींहो 
सकता है । इसलिए श्रहं रब्दकी प्रत्यगारमामं वर्ति कहनी चाहिए । श्र्थात्‌ श्हृशब्द 
च्रत्माका -किप्त च्रत्ति ( राजनि ्रथवा लक्ता) से वोधक होता है, यह बतलाना 
चादिए । वही कते दद्द शब्द मुर्य-उत्ति ( शक्ति ), लक्षणा-इतति श्रौर गौरी- 
वर्तिमे श्रात्माका बोधक है | 
प्रथम लक्ञण त्रत्तिसे श्रहंशन्द्‌ रिस प्रकार श्रासमाका वाचक है, यह वतल्लते हे-- 
नाऽज्ञासिषमिति प्राहं सपुप्रादुत्थितोऽपि हि | 
अयोदाहादिवत्तेन लकणं परमारमनः । ५५ ॥ 
मनुष्य सोकर उटनेपर मे इतनी देर्‌ तक कुछ नदीं जानता था, सा कदता 
है| एसे स्थलतमे शअ्हङ्कार-रदित केवल श्रात्मामें भी शं जन्द्रका प्रयोग होता है| 
इसलिए. जिस प्रकार (लौदहा जलाता हैः इत्यादि प्रयोग-स्यलेमं ज्लोदमं जलाना न नन 
मकनेके कार्ण, लोहा इम शब्दा, श्रसितस्र लोहा, रसा ग्रथं लक्ण्रत्तिसे किया 
जाता ह । इसौ प्रकार श्रं व्रह्माभ्मिः ययँ मी दश्यमूत श्रहङ्कासकी कमी निगुण अक्षे 


दथ तेष्कभ्यसिद्धिः 


एकता नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ श्र जहल्लक्षणा द्वार शह" शब्द्‌ प्रत्यगात्माका 
बोधकं हे || ५४ ॥ | 
[ चव सौखौडततिसे रह" शब्द ग्रालाका बोधक होता दै, यह दिखलत द--] 
्रत्यक्त्वादतिषक्ष्षस्वादात्मच्छयुशीलनात्‌ । 
अतो वृत्तीर्विहायाऽन्या दयह्रस्योपलक्ष्यते ।॥। ५५ ॥ 
ग्रहङ्कास्से श्रतिसिक्ति श्रौर जितने मी श्रनात्म पदाथ दहै, उन समीसे ्रहङ्कार 
ही श्रान्तर ८ श्रात्माका त्रधिक समीपवर्ती ) है ग्रौर श्रात्मके समान श्रति सूर्म 
है एवं उसमं श्रात्मदष्टिका श्रनुशीलन श्रनादिकालपे होता आअआयादहै। इन सव 
कारणोसे श्रहङ्कार श्रौर श्राताका साम्य होनेसे--जिस प्रकार तिलके तैलस" समा- 
नता होनेके कारण सरसों श्रादिसे निकले हुए तैलका भी गौखीडत्ति द्वारा तैल रा्दसे 
गरहस होता है ! इसी प्रकार--श्रन्य व्र्तियेंको दोडकर गोणीडतति द्वारा श्रं शब्द्से 
्ास्माका ग्रहण होता ई ।॥ ५५ ॥ 

[ च्च मुख्य वर्तसे टं राद श्रन्तःकर्ण विरिष्ट च्रात्माका वाचक दै, इसलिप 
शद्‌ श्रात्माका भी वाचक है} क्योकि विचिष्टमे विशेषण श्रौर विशेष्य दोन ते दै । 
यह्‌ कहते ह--| | 

ग्रातमना चाऽबिनाभावमन्यथा विज्यं जेत्‌ । 

तु पक्तान्तरं यायादतश्राऽधियोच्यते | ५६॥ 
श्रहङ्कार अपने स्थितिकालमे श्रालसाके विना श्रस्तित्व नहीं रर सकता है । 
ग्रन्वथा श्रास्माके निना उसका विलय ही हो जायगा । इसके ग्रतिरिकति ग्रौर को$ गति नही 
हो सकती । जहाँ श्रहंकार है वह्यं श्रात्मा है उप्तको क्रडकर उसकी ध्थिति नहीं है। 
इसलिए श्रहं शब्दं शक्ति द्राय ही श्रार्माका बोधक होता है| ५६॥ 
कीदक्‌ पुनचेस्तु लक्ष्यम्‌ ! 
नामादिभ्यः परो भूमा निष्कलोऽकारकोऽक्रियः | 


स एवाऽऽत्मवतामातमा स्वतः सिद्धः स एनः॥ ५७॥ 
प्रभ--उस लय श्रात्माक्रा ( व्रह्मका >) कैसा स्वरूप है ? 
उत्तर--छान्दोग्य उपनिषदूमे कथित नामस लेकर प्राणपर्यन्त सत्र पदार्थोसे परे, 
'उ्य(पक विभागसे, ( मेदसे ) रहित, ओ किंसीका साधन नही है श्रौर जो स्वयं क्रिया 
शूल्य ह, वही सब श्रामवादिर्योकरे मतमे ्रस्मा है । 
प्रभ--उक्त विशेषण युक्तं ब्रह्य श्रापके मतमे लकय रदे, परन्व॒ अन्ब 
प्रमाखेसि सिद्ध हुए. बिना व स्तिवमं बद .लद्य हो केसे सकता है । 


( १ ) तैल-शब्द्‌ श्रमिधा-गक्षिसे तिलोसि निकले इए तेलका ही बाचक हे । 
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[क्वा कक 


रतर-- हमि मतम बरेह्च स्वतः एव सिद्ध है । उतक़ो श्रपनी सिद्धिके सिए 
प्रतासान्तरीकी त्रावश्यकता दी नदीं हे | ५७ ॥ 


ज्ञानोत्थबुद्धयादिकतरखोपाधिमात्मानं परिगृ्येवाऽन्वयग्यति- 
रेकाभ्यामदहं सुखी दुःखो चेत्यहङ्कारदेरनात्मधमेखय्क्तम्‌ । केवरलास्मा- 
म्युपगमेऽशक्पत्वात्‌ एल्लामावाच। अयेदानीम व्िधापरिकिन्पितं सारिख- 
माभ्रित्य कतृ खादयशेपपरिणामप्रतिषेधरायाऽऽ६ । 

- द्मज्ञानसे उत्पन्न बुद्धधादिरूप कत्व, भोक्तृत्वं उपाधियोि युक्त श्रात्माको लेकर 
ही त्रन्वय श्रौर व्यतिरे्सेभ सुवहः नै दुधी दः इस प्रकारके श्रहङ्कारादिको 
द्मनात्ाक्रा धमं बतलाया । क्यो श्रविद्यसे कल्पित रूपक त्याग कर केवल श्रत 
मननेपर श्रन्वय ग्रौर व्यतिरेक व्यवहार नहीं हो सक्ते दै ओर उनसे कुदं प्रयोजन भ 
नदीं है | इसमे श्रनन्तर श्वर श्रतरिच्यासे कल्पित साल्िघ्यक्नो लेकर कतृतारि समस्त 
परिण मेका निषेव करनेके लिए कहते दै- 

एष सर्वधियां वृत्तमविलुपकदशंनः। 
चीक्ततेऽवीक्षमाणोऽपि निमिषत्तद्धरबोऽध्रवम्‌ ॥ ५२८ ॥ 
यह च्मपरिणामी, श्द्ितीय तथा निस्य ज्ञानस्वरूप ब्मारम स्वयं दिका विषय 
न होता हुश्रा भी जङरूप बुद्धि त्रदिके ट्य देखता हं ॥.५= ॥ 
ननु स्बसिदधन्तानापपि स्वदृ्टथपेक्योपपन्नलादितरेतर- 
दष्टवपेक्षया च दुःस्थितपिद्धिकसन्नैश््राऽपि िश्चासं पश्यामो न च 
सवतारिकैरद षितं समथितं सवतािकिपद्रवापसपंणाय वतमं संमावयामः। 
उच्यते । विश्रम्धैः सम्भाव्यतामतुमवमाव्रशरणतात्सवेतािकप्रस्था- 
नानाप्‌ । तदभिधीयते | 


शङ्का--समी शस्त्रके सिद्धान्त श्रपनी-ग्रपनी दटष्टिमे सङ्खत श्रौर विपक्षी 
लोगोंरी दृष्टम परस्पर विरुद होनेके कारण हमं किसी एक सिद्धन्तपर विरजसि नदी 
होता रौर ( एेसा कोई मौ जिषय नदीं है जिसका समस्त तािकेनि खण्डन या मएडन 
नहीं क्रिया हो । इसलिए >) एेस्पर कोई मर्गं नदीं दील पडता जिपसे समस्त तारिक 
उपद्रव ( वाद्विवाद्‌ ) शन्त दौ जाय! 
| समाघान--इस जातको निःशङ्क दोकर मन लीजिए किं च्रलमा स्वथम्परक्राशः श्कर्ता 
तथा अभोक्ता) क्योकि समस्त दरनोंका एकमात्र शरण श्रनुभव दीहै। यदी ` 
जात ( च्रभनिम -्छकरसे ) कदी जाती दै- 


हैष तैन्कम्यंसिद्धिः 


इमं प्राधिक्युदिशय तकंज्रथृशातयः | 
स्वाच्छिरस्कवचो जाषैरमोहियन्तीतरेतरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इसी श्रनुभवरूपी मध्यस्थको उदेश्य करके तकरूप ज्वरसे श्त्यन्त श्राति 
हृएट वादी लोग प्लात्‌ः शब्द्‌ जिनके श्रन्तमे है एेसे “पतखात्‌ः श्रघुकसवात्‌” इस्याद्‌ 
बाग्जाललसे एक दूरेको मोदित करते ह ॥ ५६ ॥ 
दत्रापि चोदयन्ति । अतुभवात्मनोऽपि विक्रिपाम्युषगमेऽ 
नभ्धुपगमेऽपि दोषं एव । यस्मादाह । | 
इसपर भी कोई लोग यह शङ्का करते ह किं उस श्रनुभवररूप श्रासाको त्रिका 
युक्त श्रथया तद्रहित चदि जैसा मामो, दोनों प्रासे दोष श्रता है । कयीकि-- 
व्पातपाम्पां एं व्योघ्रशरमेणयत्ति, तयोः फएलप्‌ । 
चर्मोपमरेत्सो-नित्यः खतुल्यशेदसत्समः ॥ ६०॥ 
५ (+ ¢ (~ 
बुद्धिजन्मनि प्ंसश्च बिकृतियद्यनित्यता। 
अथाऽधिह्तिरेवाऽ्यंः प्रपातेति न युज्यते।॥६१॥ 
बृष्टि ग्रथवा धूपसे शआ्रकाशर्मे तो कोड परिक्रार नदीं हयो सकता, किन्तु उनक्‌] 
( बृष्टि ग्रौर धूपकरा ) फल वचाम दी प्रतीत होता है। सो यदि श्रात्मा चमे समान 
विक्रासवाला है, तवर तो श्रनिम्य है श्रौर यदि शआआकाटकरे समान नितिकार है, तव वद 
अभावसूप हो जायगा | ६० ॥ 
नाना बुदधियेोकरे उत्पन्न देसे आसाम यदि चिकार माना जाय ततर वष श्र्िस्य 
हयो जायगा रौर यदि उसे नि्िक्रार माना जाय तेन बह प्रमाता नद्ध बन सकता ॥ ६१ ॥ 
प्रस्य परिहारः। 
इस राङ्काका परिहार कडते द- 


ऊर्वं गच्छति धूमे खं भिवन चिन्न भिचते ' 
न भिग्रते चेत्स्थास्सयुखं मिदयते बेद्धिदाऽस्य का।॥ ६२॥ 
ू्पॐे ऊपरको उढनेसे श्राकाश श्रिदीणं होता दै या नदीं १ यदि नदीं विदीणं, 
होताहै, तोरधुञ्रा ऊपरको जा नहीं सकता श्रौर यदि बिदीणं होता दै तो श्याकाष्ट्मे क्या 
विकार हो सक्ता है १८ शर्थात्‌ जैसे धुमकी गतिसे श्माका विन नदीं होताह, वैसे दी 
बुद्धियोका प्रमाता होनेपर भी श्रासमामे विक्रार नदीं हो सक्ता दै ! ) ॥ ६२॥ 


कनमनर ॥ कि 1 9 पी 





१--चर्मण्येव, देखा भी पाठ है । 
२--श्रथाविद्त एवाय, पाट भी है, 
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इत्येतसतिपस्य्थंमाह । 
उक्त हष्टान्तको समम्रनेके लिए कटते ईै-- 
अविक्रियस्य ोक्ततवं स्याददबुद्धिविभ्रमात्‌ । 
नौयानविभ्रमाचद्रनगेषु गतिकल्पनम्‌ । ६३ ॥ 
जिस प्रकार चलती हुई नोकापर बैठे हए मचष्योको नदीके तीरपर श्थित इद्ध 
श्रादि भ्रन्तिसे चलते हुट जन पडते है| इसी प्रकार त्रिकाररदित श्मात्मामं 
मोक्तस्र श्रादि विकार्‌ श्रहंबुद्धिसे उसन्न हृद श्रान्तिमे होते दै ॥ ६३ ॥ 
यथोक्तार्थाषिष्फरणाय दष्टन्तान्तरोपादानप्‌ । 
पर्वा्तं अर्थक श्छुट करनेके क्षिए-एक श्रौर दष्टन्त देते दै 
यथा जात्यमणेः शुभ्रा उलन निश्वज्ला शिखा 
सन्निभ्यस्नि धानेषु घटादीनामविक्रिथा ॥ ६४ ॥ 
जिस प्रकार उत्तम मिक प्रका तमान, निश्चल प्रमा प्रकाश्य षयि पदाथेकि 
समप होने च्मौर न हयेनेपर मी विकारवल्ली नदीं योती ॥ ६४ ॥ 
अयमत्रांशो भवदिति इति ज्ञापनायाऽऽह । 
दस दृष्टन्तका कौन सा श्न दोर्टान्तिकरमे विवक्षित है यदह नतलानेके लिए 
कते है-- 
 यदवस्था च्यनक्तीति तदवस्थैव सा पुनः। 
भणयते न व्यनक्तीति घटादीनामसननिधौ* ।॥ ६५ ॥ 
जिस स्वरूपसे वह मखिकी प्रमा घटादि पदार्थोके समीप होनेपर उनकी प्रकाशिका 
कषट्लाती है, उसी स्वरूपसे उनके समीप न होनैपर उनकी श्रपकािका कदलाती हे ॥ ६५५ 
तत्र च--- . 
¢ * 
सवंधीग्यञ्चकस्तदत्परमास्मा प्रदीपकः | 
सननिष्यसन्निधानेषुं धीवृत्तीनामविक्रियः ।॥ ६६ ॥ 
हसी श्रकार जिस ज्ञानस्वरूपसे यह श्रासप्रदीप ( श्रात्मारूपी दीपक ) जुद्धिकी 
व्र्तिर्यीका, उनसे सन्निधान दोनेपर, प्रफारक है, उसी सूपमं उनके सन्निहित न होनेसे उनज्रा 
प्रप्रकाशक है | प्रकाशक अवस्था वह्‌ रिक्रारी शरोर ब्रप्रकाशक्र च्रवस्थां श्रसत्‌सूप श्र्थात्‌ 
वह्‌ नहीं है एेषा, नदीं हेता | ६६ ॥ 


भा = न म आ ना अ > = 


 १--श्रमन्निघेः, पेल मी पाठ है! 


द नैष्कःस्यंसिद्धिः 


न प्रकाशक्रिया काचिदस्य स्वात्मनि विद्यते| ` 
उपचारात्‌ क्रिया साऽस्य यः प्रकाश्यस्य सन्निधिः ॥ ६७ ॥ 
हस श्रात्मामे बुद्धयादिको प्रकाशित करनेवाली कोड क्रिया नहीं दहै । केवल 
प्रकाश्य विषंयोका सान्निध्य ही उपचारमे इसकी क्रिया ( इस शन्दसे) कटा 
चाताहे। | | 
मेषं शङ्किष्ठाः साह्ूयराद्रान्तोऽयमिति । यतः, 
यथा परिशद्ध आकशे सहसेवाऽभ्रमण्डलम्‌ । 
भूखा विलीयते तद्रदारषनीदाऽखिलं जगत्‌ | ६८ ॥ 
ठेसी राङ्का मंत कीजिए क्रि ध्यह्‌ तो तुमने साङ्खथके सिद्धन्तको स्वीफारं कर लि 
है १ म्योकि जैसे विशुद्ध ग्राकशमे एकाएक मेधक्ी काली काली घ्र उसन्न हो होकर 
विलीन ह्येतौ रहती दै, इसी प्रकार श्रत्मापं यह सपण जगत्‌ उतपन्न श्रौ विलीन होता 
रहता है.| ६८ ॥ | 
` ` तम्भदिषङ्टस्थो न देतं मनागपि स्पृशति । यतः 
शब्दाद्याकारनिरमााः कणप्रधवंपिनीदशा । ` 
नित्योऽक्रमदगात्मेको व्याप्रोतीव धियोऽनिशप्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस कारण ग्रह्‌ निर्विकार श्रात्मा दवैतसे किञ्चिन्मावर भी सम्बद्र नदीं हौताः। 
कि यह नित्य. एक ग्रोर सर्वदा ` प्रकाशक श्रात्मा श्रपनै स्वरूपभूत चैतन्यसे, मानो 


गन्धादि) विप्रक श्राकाररौको धारण करनेवाली च्रौर प्रतिक्तण नष्ट हनेवाली बुद्धिरृततिथोको 
व्यात्त कर रहा है, एेसा प्रतीत होता है ॥ ६९॥ | | 
[¦ ६८ श्रौर ६६ इन दोनों श्लोकोमे अन्धंकारने जगन्मिथ्यास् ग्रौर्‌ एेकास्म्य 
दविखलकर साङ्खययादियोके जग॑ससत्यस्ववाद्‌ श्रौर ननात्मवादसे, श्रपनौी ६८ पं शछोककी 
द्रनुक्रमखिकमें की हरै प्रतिज्ञाके श्रनुस्ार, वैलक्ष्य दिन्वाया दै, चद जानना 
चाहिए] \*:. 1 | 
एवश्च सति बुद्धः प्ररिणामिवं युक्तम्‌ । 
श्रतीतानागतेहत्यान्‌ युगपर्सबेगो चरान्‌ । 
` ` वेस्यात्मवन्न धीयेरसमात्तनेयं परिणामिनी ॥ ७०॥ 
इसलिए बुद्धिको परिणामिनी मानना युक्त है ¡ भृत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान 


इन सम पदार्थोको, आस्माके समान, बुदि एक कालमेही नहीं -जान सकती ] इस 
कारण बह परिणामिनी दै ॥ ७० ॥ 


१२५ 
[ ची 


माषानु्ादसदिवः 


ततश्चेतस्सिद्धम्‌- १ 
अपश्यन्पश्यतीं बुद्िमथृएन्‌ . शृण्वती तथा । 
निमंजोऽविक्रियो ' ऽनिच्छन्निच्छन्तीं चाऽप्यलुप्ररङ्‌ ।७१॥ 
द्विषन्तोमद्विषन्नात्मा इष्यन्तीं चाऽ्यकोपनः । 

४२ (५ 11 
निदुःखो दुःखिनीं वैव निःसुखः सुखिनीमपि ॥ ७२ ॥ 
दयमानो युद्यतां कल्पयन्ती मकल्ययन्‌ ।, . ` 
स्मरन्तीमस्मरधैव शयानामस्वपन्‌ बहुः ॥ ७३ ॥ 
सर्वाशारां निराकारः स्वरार्थोऽस्वाथा' निरिङ्गनः | | 
निचि फाल एालग्थां ङटस्थः त्णमंगुराम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निरपेत्तशच सपक्षं पराचा प्रस्यगद्वयः.!. . | 
सावधि निगगतेयत्तः सवेदेषु -पश्यति ॥ ७५1 ` 
इससे यदं सिद्ध हुग्रा कि 
देलना, सुनना, चाना, देष करना, कुपित होना, "दुःखी होना, सुची होना 
मोदित होना, कल्पना कस्ना, स्मरण करना, सोन इस्याि विकारोसे रहित, निरपेत्तःबिषयोसि 
विरद्ध, सवेश स्वयंप्रक; निमंल, स्वाथे, कूटस्थ तथा क्रिपश्रोसे रदित यह्‌ च्रत्मा देती, 
सुनती, चाहती, देषकररती, कुपित दोती, दुःखी होती, सुखी होती, मोहित होती, कल्पना ` 
करती, स्मर्फ करती, बरवार सोती, शरोर नाना श्रारोमे परिशित होती दई, चषणए- 
भंगुरा, श्रपेक्ता करनेवाली, विषयमे नित्त हेनेवाली श्रौर मावधिक्र ( परिच्छिन्न ) बुद्धि, 
को सज देहम देखता है | ७१-७२-७३-७ ,-७५ |] ` 

एतस्मा कारणदवमर्थो व्पवसीयताम्‌-- . 
दुःखी यदि भवेदात्मा कः पाती दुःखिनो भवेत्‌| 
दुःखिनः सादिताऽयुक्ता साक्तिणो दुःखिता तथा ॥ ७६ ॥ 

इस कारणस यदह निश्चय कर लेना चाहिए. -- | 
`यदि श्रासमां दुःखी (दुः त्रदि पणिमयुक्त) है तो उसका संक्तौ कोन दोगा ! 
क्योकि जो दुम्खी है, वह साती कैसेहोसकरताहै श्रौर जो सान्ती है वह दुःखी नही 
हो सक्ता दै | ७६ ॥ 


"~~ - - ~~~ ~~ -~ --> -- -~- - ~ ~ "~~~ 


१--नियंनोऽविक्रियः, पेसा भी पाड है । 








,$० वैष्क्यसिदधिः 


पूर्वस्यैव व्याख्यानाथेमाह । 
नर्ते स्याद्विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणिः | 
धीविक्रियाषदस्राणां* सा्यतोऽहमयिक्रियः ।। ७७ ॥ 
र्ोक्तं विपयकरे दी व्यख्यानके लिर्‌ कदते दं-- 
विकार हुए ्रिना दुः नकीं हो सकता है ग्रौर जो विक्रार दै वरह साती मीही 
मक्ता है । इसलिद ग्रनेक बुद्धि-विकारयोका सली ग्रहं-शन्यका लय श्मा्मा निकार 
रहित दै ॥ ७७॥ | 
एवं सवेसिमिन्‌ व्यभिचारिणयार्सवस्तवेवाऽव्यभिचारीत्यनुमवतां 
व्यवस्थापनायाऽऽह । | 
दस धकार जवर सच पदार्थोका मिथ्या हाना सिद्ध हुश्च, तत्र ( इतर सत्रपदार्धकि 
व्यमिचासो" होनेसे ) केवल एक श्रत्मा ही उत्रव्यमिचारौ दै प्र्थात्‌ दसका कमी श्रमात् 
नीं होता } इस बातको श्रनुमयसे सिद्ध करनेके लिप्‌ कते ई-- 


प्रमाणतननिमेष्यस्या नोच्छितन्तिमेम संविदः। 
पत्तोऽन्यदरपमामाति यत्तत्स्यात्तणभङ्कि हि ।॥ ७८ ॥ 
उत्पतिम्थितिमङ्कषु कुम्भस्य वियतो यथा । 


नोत्यत्तिस्थितिनाशाः स्युवुद्ररेवं ममाऽपि न" ॥ ७९ ।, 
बुंद्धि-परिणखामरूप प्रमाण श्रथवा प्रमणखाभास नष्ट हातं रहे, परन्तु ज्ञानस्वरूप 
श्राष्माका कभी त्रनाव नदींदहोता है श्रौर्‌ श्रम न्य जिनने पटा्थं जान विषय होते दै 
व सव चणर्मगुर ह ॥ ७८ ॥ 
जैसे घटकी उत्पत्ति, स्थिति श्रौर नाशसे श्र[काल्की उत्पत्ति, स्थिति शरीर याश 
महीं हेते, इसी प्रकरार ुद्धिकी उत्पत्ति, स्थिति रौर नाशेसि श्रात्मा उनसे सम्बद्ध नदीं 
. होता ॥ ७६ ॥ 


, . सुखदुःखतत्सम्बन्धानां च प्रत्यक्षसरान्न श्रद्धामात्रग्राह्यमेतत्‌ । 
सुखदुःखादिसम्बद्ां यथा दण्डेनं दण्डिनम्‌ । 
राधो वीक्षते बुद्धि सक्षी तद्रदसंहतः॥ ८० ॥ 
बुद्ध प्रत्यक दी सुषदुःखािसे युक्त देखी जाती ह ] सलिए यद नात्र केव 
श्रद्धामात्रसे ग्रहण करने योग्य नदीं है 


"+~ =" ~~ ~ ~ ~ 


भिम > ककन वानभ्न नोक नकः = १9 


१--घीविक्रियासदस्रष्य, भी पाठान्तर दहै । २---मिध््रारूप । २--सत्य । 
मापि ख, श्रौर (ममापि नोः मी पार डे 


भाषाघुवादसहिता ७६. 


जैसे दण्डी पुरुषफो लक्षषरूप दण्डसे पहचान लेते ई। वैसे ही शुल- 
दुःखादिसे युक्त बुद्धिको, उनसे ग्रसंस्पष्र माक्ती मली प्रकार देखता है, श्रतएव उसके 
धर्मोका सम्बन्ध उसमें नहीं है ॥ ८० ॥ । | 
एतस्मा हैतोर्धियः* परिणामित्वं युक्छप्‌ । 
येनेवाऽस्या मवेद्योगः सुखड्कम्भादिना धिपः । 
तं बिदन्ती तदैत्राञन्यं वेक्तिनाऽ्तो त्रिकारिणौ ॥ ८१ ॥ 
इस कार्णसे मी बुद्धिको परिणामी कहना ठीक दै र; 
सुख-दुःख श्र4वा घय्पटादि जिन-जिन विषयेति बुद्धिका सम्बन्ध दोता ई (ज्र्थात्‌ 
बुद्धि जिन जिन श्रकारोको प्राप्त टोती दै) उन्दीं व्रिषर्रोको वहं म्रद करती है । जिनसे उसका 
सम्बन्ध नहीं होता है, उनको वह्‌ ग्रहण नहीं करती । इसलिए वह विकारिणी है ॥८१॥ 
अध्या कणमङ्ए्वे स्वपमेवाःऽऽ्मा सात्ती । न हि इूट- 
र्थातरबोधमन्तरेणः बुद्र रेवाऽऽषि्मा्रतिरोमावादिसिद्विरस्ति। 
परिशामिधियां वत्तं निस्यक्रमद्गात्मना । 
षडभावविक्रिपामेति व्याघ्र खेनाऽङ्करो यथा ॥ ८२॥ 
इस बुद्धिङी सृणमङ्करताका सान्ती स्वयं रामा दी है | क्योकि निव्यसिद्ध सा 
रूप ज्ञानके -बिना बुङ्धिके उत्ति श्रौर विनाश प्रतीत नदीं हये सक्ते | 
जेते श्राकाशसे व्याप्त होकर दी श्रङ्कुर उत्पत्ति, अस्तित्व, इद्धि, स्थिति, कय श्रौर 
नाशको ग्राप्त होता है | इसी प्रकार परिणामी बुद्धि भी श्रत्पाप्े व्य्तं दोर दी उच्यति 
श्रादि हुः विक्रार्योकरा श्रनुभव करती है| ८२॥ 
सत अमनश्ाऽविकारिषे युक्ति 
सत्‌ रूप श्रात्माके अविकारी होनेमं युक्ति देते ई-- 
स्मृतिस्वग्राऽवबोधेषु न किसत्ययो धियः, 
दशाऽव्याप्तोऽस्स्यतो नित्यमविकारी स्वयंटशिः ।॥ ८३ ॥ 
स्मरणके समय, जाग्रत्‌ एवं स्वप्ावस्थामे षै मी बुद्धिकी व्रत्ति एेसी नीं हती 
जो श्रारमासे व्यत्त नदीं है । इसल्िरः श्राया नित्य श्रविकारी श्रौर स्वयं पकराश है| ।८२॥ 
एवं तवतपराभ्युपगतप्रक्रिपाप्रस्थानेन निरस्ताशेष विकार 
कालमयं प्रतिपादितय्ुपपत्तिभिः। अथाऽ्धुना भ्रौरीं प्रक्रियामव- 
लम्ब्योच्यते | 
१--बुद्धेः परिणामिच्वं, इस प्रकारका पाठ भो है) 
२--कूरस्थावरोधमन्तरेण, पाट मी है \ 


1 
1 





ॐ तेष्कश्थंसिद्धिः 


` इस भकार वादिर्येके भतम मानी हई प्रक्रियाकौ भीनकर युक्तथकरि दारा 
समू विकरोति रदित एक ही त्राता है, रना निरूपण किया । अव श्रुतिके श्रनुक्रूल 
प्रक्रियाका श्रवल्लम्बन करके उपो बातका निरूपण करते ईदै- 
अरतु वा परिणामोऽस्य देः कूटस्थरूपतः । 
कल्पितोऽपि सषैत्राऽसौ दण्डम्येवाऽप्सु वक्रता ॥ ८४ ॥ 
च्रथवा यदि श्रत्ममें परिणाम मान भी लियाजायतो मी ब्रह कल्पित होनेकर 
कारण मिथ्याहै एेसा मानना पडेगा । क्योकि श्रुतिने उसको कूटस्थ कटादै। 
( यैतन्यके प्रतितिम्बसे वृत्तियोमिं भी जब्र एकाकास्ता प्रीत होती है, तव फः शुद्ध 
श्रत्मामें मेद कदास हो सकेगा ) इसलिए वह जलपरे दरडकी वक्रतकरे समान ग्रात्मरन 
कल्पित है ॥ ८४ ॥ 
पटूसु मावप्रिकारेषु निषिद्ष्वेवमात्मनि। 
दोषः फथिदिदासक्तः न शक्यस्तारङिक्मिः ॥ ८५४ ॥ 
इस प्रकार श्रात्मामं उदक्त, बृद्धि, इत्यादि छः विकरसेका निषेध कर देनेपर फिर 
तार्किकं लोग कोई भी दाप नहीं निकाल्ल सकते ! | ८५ ॥ 
प्रकृतमेवोपादाय बुदुघेः परिणामितमारमनश्च इटस्थत्वं 
युक्तिभिरुच्यते | 
पूर्वोक्त श्रौत प्रक्रियाको लेकर दी श्ुद्धिकी परिणामिता ग्रौर श्रात्माकी कूट 
स्थताको युक्तियोसे सिद्ध करते दै-- 
प्रत्यथं तु विपिघ्यन्ते बुद्धयो बिषयोन्धुखाः । 
न॒ भिदाऽ्वगतेस्तदस्सवांस्ताधिन्निभमा यतः ॥ ८६ ॥ 
बुद्धिर्यो जिस प्रकार प्रध्ये विषयमे गिन्न-मिन्न प्रकरारकी दोती ई, इस प्रकार 
चैतन्यम मेद नदीं है| करयो वे सव्र बुद्धि-व्रत्तयौ मी चिदाकार ई । चैतन्यक्रे प्रति- 
बिभ्बसे इत्यप भी जब्र एकाक्रारता प्रतीत दहोती हे, तव शुद्ध श्रात्मामं मेद कँसे 
हो सकरेमा १ स्वतः उसमं कैद मेद प्रतीत नहीं दता | केवल उपाधिसेधसे दी भे 
प्रतीत होता द ॥८६॥ 
म्वसम्बरद्धाथं एः 
साऽवशेषपरिच्छिदिन्यत एव न कृत्स्नवित्‌ । 
नो चेवत्णिमेद्धद्धिः सज्ञा '्साऽऽत्मव्धवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


१--सम्बन्धाथं एव, पाड भी मिक्ता हे । उच्यते, इति पोषः । 
२--स्वास्मवद्‌ भवेन्‌ , मी पर ह । 
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दधिका उसके परिणामोके साथ सम्बन्ध प्रतिपादन करते ईै- 
बुद्धि परिणामिनी है, इसलिए वह कतिपय ही पदार्थोको जान सकती दहै 
सको नहीं} यदि दह परिणामिनी न होती तो श्रात्माके समान सवन्न हौ जाती ||८७। 
अतोऽवगतेरेकतात्‌ । 
इसलिए ज्ञानरूप चचैतन्यके त्रद्ितीय होनेके कारस्‌ | 
चण्डालवुद्धेयंद्‌ द्रष्ट तदेव बद्यवुद्धि्क्‌ | 
एकं तदुभयोर्ज्योतिभांस्यमेदादनेकबत्‌ ।। ८८ ॥ 
चाण्डाल बुद्धिकाजो ऋ दै वदी ब्रहमबुदधिका भी द्रा है, उन दोनों बुद्धियौका 
प्रकाशक एक ही है । केवल भास्यकरे मेदवे ्रतेक-सा प्रतीत हेता है | वट ॥ 
कस्मात्‌ ? 

„ € 
अवस्थदेशकालादिमेदो नास्स्यनयोयंतः | 
तस्माजजगद्धियां इच ज्योतिरेकं "सदेक्तते । ८९॥ 

प्रश्न--यह कैसे १ उत्तर--ग्रषस्या, देश च्रौर काल इत्यादि मेद चारुडाल बुद्धिके 
साती श्रौर ब्रहमबुद्धिके सक्ती, इन दोनोमे नदीं है । इसलिए सारे जगत्‌की बुद्धि्योको 
देखनेवाला एक दी प्रकाशस्वरूप श्त्मा है| 
सवेदेदेष्वास्मेकते प्रतिबुद्धपरमाथत्छस्यापि अग्रतिबुद्धदेह- 
सम्बन्धादज्ञेषदुःखसम्बन्ध इति चेत्‌ । तन-- 


शङ्का--यदि सम्पूणं देदोपं श्रासाएक दी है, तव जिसने परमाथवस्तुमूत 
श्रामाका सा्ञत्कार कर लिया है, उसको मी श्ज्ञलोगोके शरीरोके साथ सम्बन्ध 
दोनेके कार्ण समस्त दुःखोका सम्बन्ध हो जाएगा १ 
समाधान-एेसी शङ्का दीक नहीं है । क्योकि- 
बोधास्रागपि दुःखितं नान्पदेहोत्थमस्ि नः । 
सोधाद्ष्वं इतस्तस्स्याद्यत्र स्वगतमप्यसत्‌य ॥ ९० ॥ 
जन कि ज्ञानके उपपन्न होनेसे पहले मी श्न्य देति उत्पन्न हृश्रा दुल 
हमे नहीं था, तव ज्ञान उत्पन्न होने पर वह कैसे दो सकता है १ जत किं स्वयं श्रपने शरीरके 
बुःखका भी ऋअपनेमे सम्बन्ध नदीं रहता ॥ ९० ॥ 


१--सदीक्तते, रेसा भी पाट है । 
२--प्राक्तनमप्यसत्‌, भी पार हे | 
१० 
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न चेयं स्वमनीषिकरेति ग्राह्यम्‌ । इतः । भ्रुत्यवष्टम्भात्‌ । 
` शब्दाथाकारनिभासा हानोपादानधर्मिंसी | 
मास्येत्याह भरति 'मासनोऽपरिणाभिनः ॥ ९१ ॥ 
यह्‌ केवल हारी कल्पनामात्र ही नदीं है । किन्तु श्रुति भी इस बातकरो प्रति- 
पादन करती है) 
शब्दादि विषयक स्म कस्को ध(रणुफ़र तद्रुपसे प्रकाशित होनेवली तथ रस विषय- 
का ग्रहण श्रोर कंसीका स्याग करती हुई बुद्धि श्रपरिणामी श्रात्मवस्तुके द्वारा प्रकाशित 
होती है, न किं श्रा उस बुद्धिसे प्र$शित होता है । फेसा श्रतिने प्रतिपादन किया है ।९१।| 
फा खसो भ्रति; 
¢ 
दशद्र्ारमास्मानं न पश्पेदेश्ययाऽनयाः। 
विज्ञातारमरे फेन विजानीयाद्धियां पर्तिम्‌#। ९२ ॥ 
प्रभ-बर श्रुति कोनसी दै! 
उत्तर--न दृषद्र्टारं परश्येत्‌ः--“वुद्धिकी व्रततियेक द्र! श्रटमाको इस बुद्धिका टश्य 
मत समो |” विज्ञातारमरे केन विजनौयात्‌-- (बुद्धि सान्ती-्रात्माको किप साधन 
से जान सक्ते दँ |> इत्यादि श्रति इस विषये प्रमाण दै ॥ ९२ ॥ 
यस्मात्सवप्रमाणोपपन्नोऽयमथंस्तस्मादतोऽन्यथावादिनो जा- 
स्यन्धा इवाऽनुकम्पनीया इत्याह । 
बुद्धि परिणामिनी है श्रौर श्रात्मा कूटस्य एवं निव्य है, यह बात सवं प्रमासोसि 
सिद्ध हे । इसलिए इसके विरद बोलनेवाले लोग ॒जन्मान्धोकी तरह कपापात्र है, यदं 
घात कहते ह । 
तदेतदद्रयं ब्म निर्विकारं इषुद्धिभिः। 
जात्यन्धगज््टयव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ ९३ ॥ 
उसी ( प्रसिद्ध ) निर्विकार श्रद्वितीव ब्रम मूखं लोगोनि-जैसे कर जन्मा 
लोग एकं दी हाथौकी कई प्रकारसे कल्पना कर लेते ई, इसी प्रकार--च्रनेक कल्पना श्ोसे 
त्रनेकरूप चना रक्ला है ॥ ९३ ॥ 
प्माणोपपन्स्याथस्याऽसम्भावना्तदनुकृम्पनीयत्वसिद्विस्तदेतदाह। 
प्रमाणसि सिद्ध च्रथके ऊपरमभी विश्यसिन करे वे लोग श्रस्सम्भावना करते 
है इसलिए कृपके योग्य है, यह सिद हुश्रा | इसी वातको कहते है । ` 


[9 


१--दष्टिरात्मनो, भी पाड हे । 
र२--दर्थमानया, भी पाठ हे । # सङकदिवृत्तिप्रकाशकम्‌ 1 
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यद्‌ यद्‌ विशोषणं ष्टं नात्मनस्तदनन्वयात्‌ 
खस्य इस्भादिवत्तस्मादात्मा स्यानिर्विशेषणः । ९४ ॥ 
जो जो विशेषण दील पडता है बह वहं श्रत्मामे श्नन्वित नहीं होता है। 
क्योकि श्रास्माका उन विशेषणके साथ, श्राकाराका धयादिके समान, कोद सम्बन्ध 
नही है । इसलिए ग्रासा सप्र विशेषणोसे रंहित है | ६४ ॥ 
अतश्वात्मनो मेदासस्पर्छणो मदस्य भिध्यास्वाभाव्यादतं 
आह । 
इसलिए भी श्र स्मामे मेदका सम्बन्ध नहीं है | स्योकि मेदकां स्वरूप तिथ्या है । 
दसी बातको कहते 
अवगत्यात्मनो यस्मादागमापायि कुम्भवत्‌ । 


साऽ्दङ्कारमिद विश्च तस्मात्तस्स्यात्कचादिवत्‌ । ९५ ॥ 
"वूकरि श्रहङ्कार सहित यहं सम्पूण जगत्‌ ज्ञान स्वरूप श्रव्मासे दी उत्वि 
त्रोर विनाशक प्रप्त हो रहा है, इसी कारण घयदिके समान श्रालासे भिन्न रहै, श्रत 
एव केशोण्द्‌क ° श्रादिभ्रमके समान मिथ्या है | ६५ ॥ | 
सेवेस्येवाऽनुमानव्यापारस्यः एरमियदेव यद्िवेकग्रहणम्‌ 
तदुच्यते । 
पवाक्त सय अ्रनुमान करमे का फल यदी है कि-तदछछज्ञान का उन्न होना | 
यही श्नबर श्रागे कहते ह~ 
वुद्धेरनामधमेतवमसमानासखपिद्धयति | 
आत्मनोऽप्यद्टितीयस्रमात्मत्वदिव सिद्धयति ॥ ९६ ॥ 
बुद्धि त्रनालमाका धमं है, यह बात श्रनुमानसे सिद्धहोती है श्रौर अ्माकी 
श्रद्वितीयता भी उसके स्वमावसे हयै षिद्ध है ६६ ॥ 
यद्यप्ययं ग्रहीत्रग्रहणग्राह्यगृही तितत्फलात्मक आब्रह्मस्तम्बपयन्तः 
संसारोऽन्वयव्य तिरेकाभ्यामनेात्मतया निमास्यवबदपविद्धस्तथापि त॒ 
नैवासौ स्वतःसिद्धात्मव्यतिरिक्तानात्मप्रकृतिषदाथेव्यपाश्रयः साह्य 


नामिव, किन्तर्हि १ स्वतःसिद्धानुदिताऽनस्तमितङ्टस्थात्मप्रज्ञानमात्र- 


भ 


१-- खे श्रतिदौषेण केशसदश किञ्चित्‌ दश्यते तकेशोएडकम्‌- नेत्रदोष केकारशं 
च्राकाशमें केशके सदश जो प्रतीत होता है, उसके केशोएडक कहते हैँ 1 
२--च्नुमानव्यायामस्य, भी पाठ हे । 


७६ | तेष्क्यसिद्धिः 
स॒रीरप्रतिषिग्बिताऽषिचारितसिद्धात्माऽनषबोधाश्रय एव । तदुपादान- 
४०९ (~ 0 
स्वात्तस्पेतीममथे निवक्तुकाम आह । 
यद्यपि यह्‌ ज्ञाता, ज्ञानसाघनः; विषय श्रौर ज्ञान तथा उससे उसन्न होनेवाला फल, 
एतदृरूप ब्रह्म सि लेकर कौट पतज्ञ पयन्त समक्त संर श्रन्वय व्य्रतिरेकसे श्रननात्मा होनेके 
कारण निर्माल्य ( सारदहीनवस्तु ) के समान दूर हया दिय[ । तथापि वह स।ज्ुयत्रादियोके 
समान स्वतःसिद्ध श्रासापे भिन्न प्रति श्रि फिषी त्रनादमपद.थकरे श्रानित नर्दींहै। 
किन्तु खतः सिद्ध, सदा उदित, निरन्तर प्रकाशयुकत, कूटस्थ तथा ज्ञानस्वरूप श्रासामें 
प्रतितिम्नित श्रधिवेकसे सिद्ध श्रलस्वशूपाक्ञान ही इस समप्त संसारका श्राश्रय 
ह योजि श्रासस्वरूपशरा श्रज्ञान ही इसका उपादान कारण है) इसी बातको स्प 
करनेकी इच्छसे श्रागे कहते दै- । 
क्रते ज्ञानं न सन्त्यथो अस्ति ज्ञानमृतेऽपि तान्‌ । 
एषं . धियो रिरूग्न्योतिर्विषिच्यादनुमानतः ॥ ९७ ॥ 
जसे ज्ञानक बिना विषय ( पदाथं ) प्रकाशिते नदीं छेते, परन्तु ज्ञान उनके 
जिना भी प्रकाशमान है। इती प्रकर श्रात्मकि भिना बुद्धयो नदीं रतीं । पर श्रात्मा 
ुद्धियोकि न रहने पर भी है, पसे त्रनुमांन द्वारा विवेकसे श्रापाको हुद्धिसे प्रथक्‌ 
देखना चाहिए | ९७ ॥ 


यस्पालसममाणप्रमेयव्यव्हार आत्मानवमोधाश्रय एव, तस्मा- 
स्सिद्धमास्मनोऽप्रमेयस्वम्‌ । नेव हि कायं स्वकारणमतिटद्भयाऽन्यत्रा- 
ऽकारकफे आस्पदुपनिबश्नात्यत आह्‌ । 
कि प्रमाण, प्रमेय इत्यादि सवं व्यवहार श्रास्मके न जाननेसे दी उदन्न हृश्रा 
हे । इसलिए ग्रासा किसी प्रमाण का विषय नदी है, यह सिद्ध दुश्रा श्रौर कायं कमी भी 
द्मपने कारणको उल्लद्गन करकं दूसरे स्थानमं श्रपनी स्थिति नदी करता । इसलिए 
कदते ई-- ॥ 
व्यवधीयन्त एवामी बुद्विदेदषटादयः। 
, आ्मत्वादात्मनः केन व्यवधानं मनागपि ॥ ९८ ॥ . 
` बुद्धिकी सिद्धिम श्रास्म-ग्रतित्रिस्वकौ श्रपेक्ता है तथा देह-सिद्धिमे बुद्धि श्रौर 
इन्द्ियोकी भी श्रपेता है । बह्म घटादि पदा्थोकी सिदधिमेतो देश, कालादिकीभी 
श्रपेक्ता हे । “त्रतएव देह) इन्दरिय, बुद्धि इत्यदि प्रमेय है । श्रना तो समस्त 
वन्तुश्रोका स्वस्य है । त्रतएव उसमं किसी वश्तुका व्यत्रधान किचिन्मात्र भी नहीं र । ` 
सलिए वह श्रप्रमेय हे ॥ ६८॥ 


भाषायवादसदिता ७७ 


स्ययमनयगमार्यष्टतवादनवममात्मश्स र्त्‌ मोहमात्रोपादानः 
त्वात्‌ । __ 
प्रमाणमन्तरेगेषां बुद्धयादीनामसिद्धता । 
अनुभूतिफलथत्वा 'दास्मज्गः किमपेकषते ॥ ९९ ॥ 
बुद्ध्यादि पदाथ स्वयं . श्रज्ञानरूप श्र्थात्‌ ज्डदहै। श्योक्रि उनका उपादान 
कारश मोहमात्र ही है । इसलिए भी उनको इतरकी श्रपेच्ा होनेसे उनकी श्र्रकाशरूपता 
सिद्ध होती है । बुद्धि श्रादिकी सिद्धि बिना म्माणेके नदय हयती | क्योकि स्वयं वे श्रनुभव- 
रूप प़लसे युक्त नदीं ह । श्रतएव उनकी प्रमाण्ादिकी श्रपेत्ता है । 
शङ्का--ग्रस्ना मी तो उपनिषदीके प्रमाणौके बिना सिद्ध नदीं हेता 
समाधान--श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, इसलिए उसको श्रज्ञाननिचत्तिसे श्रतिरिक्त 
छ्नौर करिसीकी भी च्रपे्ा नहीं है| ९९ ॥ 
वक्ष्यमाणेतरेतराध्याससिद्धयथयुक्तव्यतिरेकाचुवादः | 
घटबुद्धेषटाचाथोद्‌ द्रषटुयद्वद्विभिन्नता । 
अहबुद्धेरदगम्याद्‌ दुःखिनश्च तथा दरः ॥ १०० ॥. 
समाग जिसका प्रतिपादन करगे उस श्रास्म-्रनात्माके परस्पर श्रध्यासको सिद्ध 
करनेके लिए पूर्वोक्त श्रनास्मासे (स्रासमाके) भेदका श्रनुबाद किया जाता है-- 
घटज्ञान श्रौर घटस्वरूप श्र्थ, इन दोनोसे जिस प्रकार द्रष्टा भिन्न दहै, इसी प्रकार 
“त्रहम्‌ः--भेः--इस प्रकारका ज्ञान श्रौर उसके विषय दुःखादियुक्त पदाथंसे ग्रामा 
मिन्न है ।। १०० | 
एवबमेतयोरारमानात्मनोः स्वतः परतः सिद्रयोलोकिकर्जु- 
सपोभ्यारोपदविचोपाश्रय एवेतरेतराध्यारोप इत्येतदाह | 
इस प्रकार जो यह स्वतः सिद्ध श्रौर परतः सिद्ध श्रासा ग्रौर श्रनाव्मा, एेसे 
दो पदाय है, इनका एक्का दृूसरेमं त्रध्यास लोकिक रज्छुमे सप॑के श्रध्यास्के समान है | ` 
ही सात कहते ह--- 


 अभ्रयान यथा मोहच्छनलभत्यध्यवस्यते | 
"सुखित्वादीन्‌ धियो धमांस्तददात्मनि मन्यते ॥ १०१ ॥ 
जेसे कोई मेघोँकी गमनादि क्रियाको मोहव्रश चन्द्रमामें मभ तेता है । इसी 
परकरार सुखदुःखादि बुद्धिके घ्मोको ग्रज्ञाना रसां समम्‌ लेता है| १०१॥ +, 


~ ------ ---- ि 4 1 


१-- फलार्थित्वात्‌ , भी पा ह । 
२--दुःखित्वादीन्‌ , पारन्तर्‌ ह । 





नमकक 


१. नेष्कःस्यंसिद्धिः 


दुग्धस्य च यथा वहरयसो "खन्यते दुधीः। 
चेतन्यं ॑तद्दात्मीयं सोहा्तरि मन्यते । १८२॥ 
जपे मूखं पुरुष शअ्ग्निकरे चम-जलनेकी तीदं समश लेत। है | वेसे दी व्राज 
तन्यको मुखतावश्च बुद्धिका चेतन्य समभ लेता दै | १०२॥ 
सथं एवाऽयमात्मानात्सविमागः प्रत्यक्षादि प्रमाणवत्मन्यपाति- 
तोऽबिदोत्पद्धवरत्येव न परमात्मव्यपाभरयः । अस्याश्चाऽविघायाः सवाऽ 
थेहेतं ( ति 
नथहेतोः कतो निबत्तिरिति रेत्तदाह । 
परस्यसतादि प्रमाखते विद्व दहं सत्र प्रास्मा श्रौर त्रनासा, इस प्रकास्का प्रैत 
प्रपञ्च अविद्यक द्यी त्राश्रयह। परमासाके श्राश्रय नदीं | इसलिए समस्त श्रन्थ 
जननी दस श्रविद्याकी निन्र्ति किससे होती है ? इत पश्च का उत्तर देते ई-- 
दुःखर्ोर्धिचित्रस्य सेय भ्रान्तिधिरन्तनी | 
मूं संसारदृक्स्य तदूताधस्तखदैनात्‌ ।॥ १०२ ॥ 
दस दुःखराशिरूप विचित्र संसार-वृदरका वीज यही श्रनादिकाल्तसे चल्ली श्रानी 
हरै श्रन्ति दै । उसका सवथा नश तच्वज्ञानसे रोता है | १०३ ॥ 
¢ ^ ५. 
तद्‌ बाधस्त्खदशनादिति ङतः सम्भाव्यते, इति चेदत आह । 
आगोपालाऽषिपारुपडितमियमेव प्रसिद्धिः । 
अग्रमोत्थ प्रमोत्थेन ज्ञानं ज्ञानेन बाध्यते । 
अहिरज्ञ्वादिवद्‌ बाधो देहायात्ममतिस्तथा ॥ १०४॥ 
शङ्का--उस भ्रान्तिका नाश तच्छश्नानसे होत! है, यह्‌ कैसे सम्भावित है ? 
समाधान-- गोपाल श्रौरं श्रजापालसे लेकर परडतों तक यह घात प्रसिदूध दै फ 
भ्रान्तिसे उत्पन्न मिथ्याज्ञान प्रपाश्से उन्न यथाथरानसे बाधित दहतारै। जै रज्जुं 
भ्रान्तिसे उत्पन्न सपका भ्रम रण्छुक्रे यथा्थज्ञानसे निटरत्तदो जानादहै। वैसेहो देद्यधिमे 
उघ्पन्न ्रासबुद्धिका नाग मी ग्रामन्ञानसे होता है ।॥ ९१०४ ॥ 
क, ॐ, 
सौकिकम्रमेयवेरक्षण्यादार्मनो नेदानधिगताधिगमः प्रमाण- 
फ़ट्‌ । ह 
अविद्यानाश्चमात्र तु फरमिस्युप्चयेते। 
नाजज्ञातज्ञापनं न्याय्यमवगत्येकूपतः ॥ १०५ ॥ 
लोकप्रसिद्ध जनने योग्य विषगोसे श्रा विललत्तण है, दसलिए इस श्राप्माफ्रौ 


0) । ४ 
# न ॥ \ ५ य्‌ 


१-- मंस्यते, देखा तथा शयन्धघीः, एेसा भी पाड है । 


भाषायुवादसदहिता ७९ 


प्रकाशित करना यह भ्रमार्का फल नदीं हो सकता | किन्तु श्रविद्ाका नाशमात्र दी 
यहौँ गौख॒रीव्या प्रमासकरा फल उग्रवहत होता ह । श्रज्ञात श्रा्माका प्रकाशित होना यह 
मानना य॒क्ियुक्त नदीं दहै ! क्योज्गि ग्रास्मा सवदा ज्ञानरूप है श्रतप्व उसमे श्रावर्णका 
सम्भव दही नही है| १०५ ॥ 

यस्मादात्ाऽनषबोधमात्रोपादाराः म्रमात्रादयस्तस्मात्‌ । 

न॒ विदन्त्याद्सनः सत्तां द्रष्दशनमोचराः 


न चान्योऽन्यसतोऽसीषं हेयं भिद्वस्राधनस्‌ ॥१०६।। 
क्योकि श्रात्मकि श्रज्ञानमात्रसे दी यह प्राता, प्रमाक्‌ प्रमेय इत्यादि द्वैत है इस- 
लिए द्रष्टा ( प्रमाता ), दैन ( ज्ञान ) श्रौर गोचर ( विष्य ) श्र्थात्‌ बुद्धि़ी इत्तिये. 
श्पनी सत्ताको. नदीं जानते श्रौर न ये परस्यर ही एक दूरे को जनते ह । क्योकि 
वे जडे, इस कारणसे इनका प्रकारा किसी दृसरेके द्वारा होता है ॥ १०६ ॥ 


द्र द्रसावार्स्वरूपज्ञापनायाह्‌ । 
द्रष्टा, दश्षन शरोर षिषयका श्रसाधारण्‌ स्वरूप बतलानेके लिए कहते द-- 
बाह्य आकारवान्‌ ब्राह्यो ग्रहणं निश्वयादिमत्‌ ¦ 
अन्स्यहभिति ज्ञेयः सा सात्मा ध्रुवः सदा| १०७॥। 
ग्रहण करने योग्य श्पनेसे भिन्न तथा च्राकारथुक्त पदार्थोको विषय कहते हैँ | 
-निश्चय, संशय इत्यादि इत्तियोको अरदण कहते ह । नं सुनता नें निश्चय कतार 
ध स्मरण करता हू इस प्रकार निश्वयादि इत्तियोमे जो एक “ग्रहम्‌ः- तः श्रनुगत 
भासमान होता है, वह द्रष्टा दै । श्मौर जो इन तीनोके भावाभावोका साधक, सुषुि श्रौर 
मोत्तादि ्रवस्थाश्रौमे अनुगत, कूय्स्य तथा निस्य हे, वह श्रात्मा सान्ती कदलाता 
हे ॥ १०७ ॥]] 
सवेकारकक्रियाषिभागारमकससारशूल्य आप्मेति कारक 
क्रियाफरुषिभागसाक्षिलादाह्मनस्तदाह । | 
ग्राहफग्रहणग्राह्यषियागे योऽतिभागवान्‌ | 
हानोपादानयोः साक्षी हानोपदानवर्चितः ॥ १०८ ॥ 
ग्रामा कारक, क्रिषा ग्रौर फल इव्यादि सवं प्रकारके दैतका साक्ती है। इस 
कथनसे श्रारमा सव प्रकारके क्रिया, कारक श्रा द्वेतेति शल्यै, यह सिद्ध हो गया | 


इसी बात को कहते है-- 
ग्राहक, ग्रहण श्रौर विषय इन तीर्नोके विभक्त होनेपर भी जिसका स्फुरण. 


स्वरूपसे कमी विभाग नदीं होता तथा जो स्वयं सावाऽमारवेसि रदित होता हश्रा ग्राहक 
श्मादिके भावामातें का साची दै (वह श्रत्मा है|) ॥ १०८ ॥ 


८0 नेष्कम्यसिदि 


ग्राहकादि निषेव प्राहकादिमावामाधरषिभागसिद्धिः कस्मान्नेति 


चेत्तदाह्‌ । | 
स्वसाधने स्वथ नष्टो न नाश वेच्यभाषतः। 
अतएव न चाऽन्येषामतोऽसौ भिनसाक्षिकः ॥ १०९ ॥ 
शङ्क(-- पूर्वोक्त रह्म, मह्य तथा ग्रदिक इत्यादि पदार्थोकरी सत्ता या श्नसत्ताकी 
सिद्धि इन्हसे क्यौ नर्हीहो सकती ! 
उत्तर--ग्राहकादि पदाथं प्रमाण रूप न होनेसे श्रपनी सत्ताको ग्रहण नदीं कर 
सक्ते तथा नष्ट हो जानेपर श्सत्‌ ह । इसलिए वे प्रपते श्रसच्वका (श्रभावका) मी ग्रहण 
नदीं कर सक्ते । इसीलिए श्रौरेकौ मी सिद्धि इनसे नदीं हो सकती, श्यतएव ` इनका 
प्रकाशक-सल्ली कोर श्रौर दी है ।॥ १०९ ॥ 
ग्राहादेरम्यसाधिपूंफखसिषद्धेः . सखसाकषिणोऽप्यन्यसाभि- 
पू कत्वाद नवस्थेति चेत्तन्न । साकिणो व्यतिरिक्तैत्वनपेक्षत्यात्‌ । अत 
आह । | 
शङ्का--प्रादकादिकी सिद्धि यदि किसी प्रनन्य साक्तीसे ह्येतौ है, तो. त्रपने 
सा्तीकौ सिद्धि भी किसी दुरे साक्तीकौ माननी पड़ेगी । इसन प्रकरारसे श्ननवस्था दोप्र 
ग्राता है? । 
उचर-साक्तीको श्रपनी सिद्धिकेल्िए किसी दूसरे कारणक श्रपेत्ता नदीं 
दै । इसकलिर कहते द-- ` | | 
धीवन्नापेक्षते सिद्धिमात्माऽन्यस्मादविक्रियः। | 
निरपेक्षमपेक्ष्येव सिद्धयत्यन्ये न तु स्वयम्‌ ॥ ११० ॥ 
द्मात्मा श्विकारी है, श्रतएव बुदिधके समान श्रपने प्रकारके लिए वह्‌ दूसरे की 
श्रपेच्ता नदीं स्वता । क्योकि श्रन्य सव पदाथं श्रात्मसि धकार है; इसलिए वे श्राहमाकरे 
प्रकारक नहीं दो सकते १ ॥ ११० ॥ 
यतो ग्राहकादिष्वात्ममावोऽवरि्यानिबन्धन एव । तस्मात्‌ । „ 
अन्वयग्यतिरेका््यां बिमेञ्यानात्मनः स्वयम्‌ । 
उत्पत्तिस्थितिनाशेषु योऽवगत्येव वर्ते । 
जगतोऽविकारयाऽवेहि तमस्मीति न नश्वरम्‌ ॥ १११॥ 
 आदक, ग्रहण श्रौर ग्रह्यमै त्रासनाव त्रवियामूलक दयी है। इसलिए च्रन्वय 
प्नौर ्यतिरेकके दवारा स्वयं अनालमाको प्रथक्‌ करे जो जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर 
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नाश इन सव श्रवस्थाश्रोमें विकार रहित एवं श्नुभवसूपसे वतमान है, उसीको श्रपना 
स्वरूप समो श्रौर जो नष्ट होनेवाले ममता श्रादि है, उन्है श्रपना स्वरूप मत 
समभ्रो ॥ १११॥। 
स्यतः सिद्धाऽऽत्मचेतन्यप्रतिषिभ्बिताऽबिचारितसिद्धिकाऽर- 
तमाऽनवबोधोत्येतरेतरस्वमाबयेक्षसिद्धस्वास्सतश्वाऽसिद्धेरनात्मनो दते 
ग्द्रजाखस्य- 
न॒ स्वय स्यस्य नाना नाऽ्वगत्यात्मना यतः। 
नोमाभ्यसिप्यतः सिद्धमदैतं दैतबाधा" ॥ ११२॥ 
द्मपनी सिद्धिके लिए दुसरे प्रमाणो ग्रपेन्ञा न करनेवाले चैतन्यष्वरूप श्रात्माके 
श्रतिभि्ित होनैसे प्रकाशमान तथा श्रविवेक्रावस्थामे दी प्रतीत हेनेबल्ति श्रतएब श्रात्मा 
के श्रज्ञानसे दी उसन्न श्रौर श्रापसमे एक दृपरेकी श्रपेक्ता रखकर सिद्ध होनेबाले 
क्रथं सिद्ध न होनेवाज्ञे इस द्रतरूप इन्द्रजालका-- नानात्व न तो त्रपनेदही से 
वास्तवमें सिद्ध है, क्योकि यह स्वयं जड है | श्रौर न चैतन्य श्रा द्वारा इसकी वाश्तवि 
क सिद्धि हो सकती है; क्योकि जड श्मौर चेननक्री एकता नदीं है । इस प्रकार जबर दत 
प्रपञ्च दोनों प्रकारसे बाधित -है, तत्र सुतरां श्रदरेत सिद्ध हृश्र! | ११२॥ ` 
यथोक्ताथेद्रदिम्ने श्रस्युदाहस्णोपन्पासः 
पूर्वाक्त त्रथकरो द्‌ कनेक लिए भरुतिवाक्योंको उद्धत करते ईै- 
नित्याऽ्वगतिरूपलात्‌ कारकादिमे चाऽऽ्मनः । 
अस्थूल नेति नेतीति न जायत इति श्रुतिः ॥ ११३॥ 
श्रात्मा निव्य ज्ञानस्वरूप है । इसलिए उत्तमे कारक घ्ादि दैत न्दी है। इस 
चातको “यह आररना स्थूल नहीं है “यह नामरूषार्मक पदाथं श्रारमा नहीं है” ५यह्‌ 
ग्रामा उपपन्न नदीं होता इस्यादि भतियोँ पुष्ट करती द ॥ ११३ ॥ 
सवेस्याऽस्य ग्राहकादेर्दैतप्रपश्चस्यात्मानवगोधमत्रोपादानस्य 
सथ सेद्धुमशक्यत्वात्‌ आत्मसिषूधेधायुपादेयत्वात्‌-- 
आत्मनशन्निषायन्ते बुदिदेहषटादयः 
षष्गोचरकफल्पास्ते विज्ञेयाः परमाथेतः ॥ ११४ ॥ 
सम्पूणं उद्धि श्रादि दत प्रपञ्च, जोकि श्रास्माके श्रज्ञानसे दी भासमान होता है, 
स्व्यं श्रपनेसे जड होनेके कारण सिद्ध नहीं दो सकता श्रौर असाकी सिद्धिका इसकी 


१ -द्वेतभाषया, फेसा भी पाठ है। 
९९ 
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सिद्धिम उपयोग नदीं है क्योकि वह चेतन हे | उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नदीं है | 
इसलिए बुद्धि श्रादि पदार्थोको श्रत्माकरे स्वरूपम प्रवेशित न करके, उससे प्रथक्‌ 
देखने से, ये स्र वस्तयमें च्रसद्रप दी प्रतीत होने लगते द ॥ ११४ ॥ 


(क 


कुतो न्यायवलादेवं निधितं प्रतीयते १ यस्मात्‌ । 
नित्यां सविदमाश्रत्य स्वतःसिद्धापरपाक्रपाम्‌ । 
सिद्धायन्ते धियो बोधस्तीधा ` ऽऽभित्प घटादयः ॥११५॥ 
शङ्का-करिस युक्तिकरे बले यह्‌ निश्चित जानाजातादै१ - 
समाधन--जिस कारण --स्वयश्परकाश, निर्विकार तथा निस्य ज्ञानस्वरूप 
श्रसमाको दी श्राश्रय करके बुद्धिकी ब््तियां सिद्ध होती दै श्रौर उनसे ये षरादि पदाथ 
सिद्ध हेते ह| ॥ ११५ ॥ । 
यस्मान्न कयाचिदपि युक्वात्मनः पारक क्रियात्वं एङ्ख- 
 -श्चोपप्ते । तस्मादस्मद्स्तुयाथारम्यान्वयोधभात्रोपादानत्वानमसीव 
रजो पूमतुषारनीदारनीलल्राच्यामासो यथोक्ताःमनि सोऽयं क्रियाकारक 
फलात्मफससारोऽहं ममत्वयतनेच्छादिमिष्याध्याप्रे एषेति सिद्धम्‌ | 
इममथमाहं । 
घूकि किसी युक्तिसे भी श्रात्मामे क्रिया, कारण, फल इत्यादि मेद सिद्ध 
नदीं होता, इस कारण श्रत्मपरष्ठुके यथाथ स्वरूपको न जाननेमात्रसे दी यह द्वत उसन्न 
दुश्रा है| इसलिए श्च काशमं रज, धूम, वषार श्रौर नीलता इत्यादि भ्रान्तिकरे समान यह 
सन क्रिया, कारक श्रीर्‌ फल रूप संसार श्रहङ्क(र, ममता, यत्न श्रौर इच्छा श्रादिका 
मिथ्याध्यास ही है, यह सिद्ध हुश्र | इसी ब्ातको कदते द -- 
अहं मिथ्याभिशापेन दुःख्याह्मा तदरघुभरुस्सयाः । 
इतः श्रुतिं तया नेतीद्युक्तः केवद्यमास्थितःः ॥ ११६ ॥ 
मिथ्यमिमानसे दुःत्रको ्ररोपित कर दुःलसे द्रुघ इच्छसे यह श्राला 
(कर्णामयी जननीके समान भगवती) श्रतिकी शर्ण मे ग्रा | तव "नेति नेतिः इत्यादि 


भ्रतिद्वारा भ्रानि ज निष्रच हई, तच स्वस्थ होर कैपल्यरूप मोत्तफो प्राप्त होता 
ह ॥ ११६ ॥ 
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¶१--वाश्चश्रिव्य, एता पाठ भी है! २--तदुषरुमुरसथा, के स्थान में कीं कदीं 
तच्छुशुसयः ेसा भी पाठ हे । 
र--दयेकल श्चाश्रितः, मी पाठान्तर दे । 
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से य (~ ^ [यत ^ + 
तस्याऽस्य युधु्येः शरौराहचसः स्वप्रनिमित्तोत्सारितनिद्रः 
४ # क भ न $ 
मेधयं नििताथो प्रसा जायते । 
॥ त 
नाह न्‌ च सखाऽऽस्मलात्छ्ददाऽनाःमञ्जित्‌ः। 
भानाकिवि तमीध्यासोऽपहवश्च त्था पयि ¦| ११७॥ 
` उस (पूर्वोक्त) गुपुक्ुको श्र तिवाकोति स्वपरके कारण रूप निद्रासे रदित पुरुषके 
समान निश्वयामक यह ज्ञन होता है कि- 
मै च्रदङ्कर नदीद्रं ओ्रौर मेया कह नदी दै । मं केषल श्रालस्वरूप ह| इस- 
लिए सवदा श्रनाव्मदचे ग्रस्पषठद्र) जिस प्रकार सूम श्रन्धकारकी भ्रान्ति होना श्रौर 
उत्तका नाश दहेना, दोनोंद्ी मिथ्य, है । इसी प्रकार मुभपं बन्ध श्रौर मोत दौनौदही 
मिथ्यारह॥ ११७॥ - 
सोऽयमेवं ए्रतिषन्स्वभादपात्माच प्रतिपनोऽडुक्रोशचति । 
यत्र त्वस्येति सारोपं पस्खररतनिषेधिनीपम्‌ । 
प्रोःसारयन्दीं ससासध्यशौषं शति स करिम्‌ ॥ ११८ ॥ 
इस प्रकार वह ब्रह्मज्ञानी सचिटानन्दस्वरूप श्राप्माको पाकर पाश्चात्ताप करता है 
कि, श्राहा-““जिस श्रवस्थामे ञानी पुरुषी हसे सम्पूणं प्रपञ्च श्रालस्वरूपमें लीन 
हो जाता है उस श्रवस्या किंस कारणसे, किसर वम्तुको देखे, कोई वस्तुहयी प्रथक्‌ न 
रही! इस प्रकार बलपूवंक समस्त संसारका नषेध करनेवाली श्रुतियोको मेने या 
( पहले ) नहीं चना था १॥ ११८ ॥ 
इत्योमित्यवबुद्धार्साः निष्कलोऽकारष्ोऽक्रियः 
विरक्त इ बुद्धवादेरेफार्मलयुपेयितान्‌ ॥ ११९॥ 
दस प्रकार वह ब्रह्मज्ञानी परणवके रथं श्रातमध्वरूपको जानक्रर श्रज्ञान तथा कारके 
श्रादि द्तसे रदित होकर बुद्ध्यादि विरक्त दो श्रालमस्थरूपमै स्थित हो जता 
दे ।॥ ११६ | 


इति श्रीमस्पुरेखराचाये विरचितायां तेष्कम्य॑सिद्धौ सम्बन्धाख्यायां 
हितीयोऽध्यायः 
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१---संसारं मय्यश्नोषम्‌, भी पार्मेद हे 1 
२--द्रव्योमित्येव जुद्धाव्मा, एेसा शरोर निष्फलोऽकारकः, रेखा पाठ भी हे । 
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सर्घोऽयं प्रमितिग्रमाणप्रमेयभ्रमातृत्वलक्षण अआत्रहस्तम्बप्ै- 
त्तो मिथ्याध्यासं एषेति बहुश्च उपपत्तिभिरभिदहितम्‌' । आत्मा च 
जन्मादिषडभाव-षिश्चार्वजितः ` कूटस्थमोथः एवेति स्फुटीकृतम्‌ । 
तथो भिथ्याध्यासदूटस्थाटमनोनोऽन्तरेणाऽङ्ञान सम्बन्धोऽन्यत्र 
चोदनापरिप्रापितात्‌ यथा--इयमेव ऋगभिः सामः इति । तच्ाभ्ज्ारन 
स्वात्ममात्रनिमित्त न सम्भवति इति कस्यचित्‌ करिमिधिद्‌ पिषये 
मबतीस्यम्युपगन्तव्यम्‌ । इह च पदाथ निद्धारितमात्माऽनात्मा च । 
तत्राऽनात्मनस्तावन्नाऽज्ञानेनाऽभिसम्बन्धः* तस्य दि स्वसूपमेवाऽज्ञानम्‌। 
न हि स्वतोऽज्ञानस्याज्ञान घटते, सम्भवदप्यज्ञानस्वभावेऽज्ञान कमति- 
श्य जनयेत्‌ १ न च तत्र ज्ञानप्रापनिरस्ति, येन तसप्रतिपेधात्मकमन्ञानं 
स्यात्‌ । अनाप्मनश्वाञज्ञानप्रस्रतत्वात्‌ । न हि पूं्ेसिद्धं सत्तो ठन्धा- 
त्मराभस्य सेस्स्यत आभ्रयस्याऽऽश्रयि सम्भवति । ठ्दनपेक्षितस्य च 
तस्य निःस्वभावत्यात्‌ । एतेभ्य एव हेतुभ्यो नाऽनात्मविषयमज्ञानं 
सम्भवतीति ग्राह्यम्‌ ` । 
यह समन्त प्रता ( यथायज्ञान ) प्रमाण ८ यथार्थज्ञानका सान ), प्रमेय श्रौर 
प्रमाता ( जाननेवाला ) इत्थादिरूप, ब्रह्मासे लेकर ज्ञुद्र कीट पर्यन्त, संसार मिथ्यारूप दी 
है, इस वातकरो त्रनेक युक्तियोके द्वारा कदा । श्रौर श्रस्मा ङ्कः प्रकारके भाव विकारो 
रदित, कूय्स्थ ज्ञानस्य दी है, यह मी स्पष्टकेर दिया श्रौर वहभी कह दिया हैकि-- 
मिथ्याभ्रान्तिषूप संसार श्रौर कूटस्य श्रा्मा, इन दोनोक्रा सम्बन्ध श्ज्ञानके तिना नहीं 
है | हँ, जहाँपर श्रतिने उपाप्षना के लिए श्चभेदका प्रतिपादन किया है| जेसे--इयमेषर 
ऋक श्रि: सामः यह पर प थवोमे ऋक्‌ दष श्रौर श्रमे सानकी दृष्टि करनेके लिए 
ही प्रथिवी ऋकका श्रर श्रिमे सामका श्रमेदन होनेपर मी श्रमेद दिखलाया है 


पसे स्थलों मे श्रश्ानके जिनामी समन्द । प्र्तु इन स्थलोको छोडकर श्न्यत्र तो 
द्मलानके जिना कभी भी सम्बन्ध नहीं होता, यद सिद्धान्त है। किन्तु उस ग्रजानकी 
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१--उपपत्तिभिरभिरहितम्‌, भी पाड है! र--संबन्धः, पेखा पाठहे। 
३-- तस्म तिषेध्यात्मक, पाठ भौ -दै । ४-- संभवतीति प्रा्ठम्‌, भी पाठ है ! 
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मी सतता श्रपनेश्रापहीदहो नहीं सक्ती! इसलिए चस पुरुषका किसी विषयसं 
श्रज्ञान होता है, श्योकि श्राश्नय ग्रौर त्रिषयदेः चिना उसका निरूपण ही नदीं ह्येता, एेसा 
मानना चाहिए } इ शाच्म दो दी पदार्थं मने गये ह श्रा श्रीर्‌ श्रनात्मा | उनमें 
त्रनास्ाश्नज्ञानका विषय शरोर श्र॑श्रय नहीं हो सकता क्योकि श्नात्माका स्वरूप ही च्रज्ञान 
है उसको रौर श्रज्ञान क्था द्येगा १ स्वतः श्रज्ञान श्र्ञानसे श्रा्रत है, एेसी बात कमीमी 
नहीं घटती । कदाचित्‌ श्रज्ञानपर अज्ञान मानभीलं तो उससे लामा श्रज्ञानमे 
ग्रज्ञनसे कोह विशेष तो होनेषाला नदीं है । यदि श्चज्ञानमें ्ानकी प्राति होती, तोभी 
उसके प्रतिरेधकरे जिए श्मन्ञानें श्रज्ञान मान मी जिया जता, सो भीनहीं। श्रौर 
गरनाला श्रज्ञःनसे उत्पन्न हुत्रा दै, फिर श्रज्ञानका श्राध्रय च्रनादमा कैसे हो सकता 
है १ यह वात कभी मी मानी नदीं जा सकती रि पवसे सिदध जो व्तु है, वह उसमे ही 
स्वरूप सत्ताको प्रात होनेवले श्रौर प्रतीत होनेवाले पदाथका श्राश्रय करके रह सकती 
है| इन्दो कारणस च्रनात्मा श्रज्ञानका विषय है, यह मी नदी कह सकते | 
एवं तावन्नाऽनात्मनोऽन्ञानितव-नाऽपि तद्विषयमन्ञानम्‌। पारि- 
शेष्यादात्मन एषवाऽस्छक्ञान तस्याऽज्ञोऽस्मीप्यनुमवदशेनात्‌। सों 
भगवो मन्त्रविदेवास्मि नाऽऽत्मवित्‌ इति श्रुतेः । न चाऽऽत्मनोऽक्ञान- 
र, क [+ 

स्वरूपता, तस्य चतन्यमात्रस्वामान्यातर्‌ । आतंशयश्च सम्भवति 
ज्ञानपरिरोपो" ज्ञानप्राप्रे सम्भवस्तस्य ज्ञानकारित्वात्‌ । न चाभ्ज्ञान- 
कार्यत, कूटस्थात्मखाभाव्यात्‌। अक्ञानानपेक्षस्य च आत्मनः खत एव 

(क = ¢ @# | क # 
स्वरूपसिद्धेगुक्तमाः्मन एवाऽज्ञत्वम्‌। रिवषय पुनश्तदात्मनोऽज्ञानम्‌! 
आस्मिषयमिति ब्रूमः 

इस प्रकार श्रनासमा श्रलेनकरा श्राश्रय श्रौर विष्रय जत्र नदींहो सकता | किर, 
बचा श्रास्ना | इसलिए यह मन लेना पडता दै कि उमे ( त्रास्मामं ) श्रज्ञान है 
क्योकि श्रामाको दी "मँ श्रज्ञ हू इस प्रकार श्रज्ञानका श्रनुभवहोरहाहै | जैसा कि 
तिमे मी वणन करिया है--हे भगवन्‌ ! मे मन्योको दी जानता दँ आलाक्रो नहीं |" 
श्नौर ग्रासना श्रनास्माक्री माति ज्ञानस्वरूप भी नदीं है । क्योकि वह्‌ चैतन्य-स्वसूप ह । 
इसी कारण उसमे श्रज्नान माननेसे विशेष श्रर्थात्‌ व्रिलक्तणता भी बन सकती 
दै--स्रन्ञानसे च्रात्मस्वरूप ज्ञानका श्रावरण होकर विपरीत रूप्से ्रत्माका स्फुरण 
तथा उस्र श्रावर्ण॒ श्रीर विपरीत स्छुस्णको नष्ट करनेवाले ह्ानकी प्राति भी हो सकती 
दै । क्योकि श्रात्मा श्रविच्रासे उन्न ्रन्तःकर्णादि उत्तिमं प्रतिबिम्बित होकर वर्ति. 


(यन ण ना भम निरि 


१-- विचरलोपोऽक्तानप्र षेः, भी पाड हे । 


~~~ ~~ --~-~---~ ~~~ 


दै तेष्कर््यसिद्धिः 
प्रतिभिग्ित चैतन्यरूप ज्ञानको उत्पन्न करता दै! ग्रौर वह श्मास्मा श्रज्ञानका कार्यं मी 
नहीं है । प्योकि वह कूटस्थ एवं नित्य दहै, श्रज्ञानकी च्रप्के निना दही 
श्रामाकी स्वतःसिद्धि रै! इसलिए श्रमामं दी श्ज्ञानको मानना उचित दै । 
शङ्क- बह अर्माकरा श्रक्ञान किसको विषय करता हं ! 
समाधान--हमारा सिद्धान्त है कि श्रसान श्राव्माको दी विपय करताहै। 
तन्षातमनोऽपि ज्ञानस्वशूपएलादनन्पल्ाच ज्ञानप्रकदितादिभ्यो 
हेतुभ्यो नैवाञ्ञादं घटते बट एव । कथम्‌ १ अक्ञानमात्र- 
(~~ (~ नै ५ ध च, | 
[नामत्तलात भागस्य) सपात्सतष रञ्ञ्याः | तस्मात्तदपयुत्तौ ता 
ट, ५५ ¢ (~ | 
न्थाभावः । तदपनोदहय काक्यदेव तपदाथोभिक्नस्य । अतो वाक्य- 
व्याख्यानायाऽष्याय आरभ्यते | 
रङ्क--ग्रासः। ज्ञानस्वरूप श्रौर श्रद्वितीय दै) इसलिए मेददी जवनदीदै, 
तच वह किसीक्रा श्राधार नहीं हयो सकता | श्रत्व ग्रज्ञानका भी श्राश्रय कते हौ सकता 
है श्रौर श्राव्मामें श्रज्ञानके विरोधी ज्ञानको ठस्पन्न करनेकी शक्तिभी है । इन कारणोसे 
श्रत्मामे श्रज्ञान नदींहये सकता है? 
उत्तर--श्रास्मा ्रज्ञानका श्राश्रय हो सकता हे | म्यौकि बास्तवमं वह्‌ श्रद्वितीय 
श्र्थात्‌ मेदशूल्य होने पर भी, रघ्जुमं श्ज्ञानसे कलित सपकी भौति, कल्पित मेद 
होनेके कारण श्रज्ञःनका स्मध्रयदहै। श्रनएव इस श्रज्ञानकी निश्रत्ति होनैसे ह तरूप 
श्मननथका नाश होता है। ग्रौर श्रज्ञानका नाश्च मदावाक्यक्रे दारा उसके प्-पदाथके 
ज्ञाताको होता है । इसलिए श्रच वाक्यक्रा व्प््ल्यान करनेकरे लिए ( तृतीय ) श्रध्यायक्रा 
आरम्भ किंया जाता है। 
. तत्र॒ यथोक्तेन प्रकारेण तखमस्यादिवाक्योपनिविषएटपद्‌ ~ 
पदाथेयोः कृतान्वयव्पतिरेफः । 
यदा ना तसमस्यादब्रद्याऽस्सीत्यवगच्छति | 
प्रथरस्ताऽदैममो नेति तदा गीमनसोः सृतिम्‌ ॥ १॥ 
ूर्वाक्त प्रकारसे तच्मसि-- वह त दैः इत्यादि वाक्यो प्रविष्ट पद्‌ तथा उनके 
श्र्योका श्न्वय व्यतिरेकसे क्तान प्राप्त करिया हुश्रा--पुरुष्र तच्वमस्यादि वाक्येसे भें ब्रह्म 


टू एेसा निश्चय जब्र कर लेता. है, तत्र उसका श्रहङ्कार ग्रौर ममक्रार नष्टद्ये जाता रै 
किर बह बाणौ श्रौर मनके रचे सब व्यवहारो ब्रतीत ( शुक्त ) छे जता है ॥ १॥ 
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३--उपनिविष्टपदाथयोः, भी पाठान्तर ३ । 


भाषायुबादसदहिता ८9 


९ ० न, वा ५.५ (+ ् मे 
यदेव तदथ स्वमर्भृऽ्ेति तदेवावाक्याथेतां प्रतियते भीमः 
ॐ (~~ (~ ष्ट (^ 
नसोः सृतिं न प्रतिपद्यत इति, इत एतद ध्यव रौयते ! यस्मात्‌ । 
तपदं ¢ श यार म प्र = 
त्र ग्रकुताथ स्पाखपद्‌ त्यगातमान्‌ । 
नीलोरपलवदेताभ्यां ` दुःख्यनात्मत्ववारण ॥ २॥ 
शङ्का-जिज्ञासु पुरुष जब तत्पदके श्रथंको स्वं पदके द्रथङेसाथ श्रमेदरूपसे 
जानलेतादहै, तब वह वाणी श्रौर मनके स्चे व्यवहारे च्रतीन दो जाता दै, इसमें 
प्रमाण क्या दहै? 
उत्तर--प्रमास्‌ यह्‌ है कि--^तचखमसिः इस वास्मे ततद्‌ श्रषठितीय ब्रह्मका 
श्रीर्‌ त्वम्पद प्रत्यगारमाका बोधकर है, श्रतएव “यह. नील कमल हैः एेसा कहनैसे कमलं 
नीलका मेद्‌ श्रौर नौलेका कमलके साथ श्रसम्बन्ध जैसे निवृत्त हो जाता है | इसमे देश, 
काल तथः साधनोकी श्पेक्ता नदीं रै। वेमे दी ततच्वमसिः इस वाक्यसे प्रव्यगात्मामे 
दुःखिल्वादि तथा परमास्पार्मं श्रनात्स्वादिकी निदत्त होकर शुद्ध श्रःवमतत्वकरा बोघ 
होता है] 
€ 
एवं कृतान्वयव्यतिरेषहो वक्यादेवाऽ्वाकाथं प्रतिपद्यत इत्यु 
त्तम्‌ । अतस्तद्व्याख्यानाय शरत्रोपन्याप्ः । 
सापानार्वदरण्यञ्च विरषमावरध्यक्त | 
रक्ष्यरक्षणसम्बन्यः पदाथेगत्यगात्मनाम्‌ ।। ३ 
इस प्रकार जिसने श्रन्वथ-व्यतिरेकके दासा विवेकन्ननका सम्पादन करिया है वद्‌ 
वाक्यसे ही वाक्य द्वारा श्रवाच्य--श्रलण्ड श्रद्धितीयः बह्यरूप प्रथो जान लेता दै, यह 
प्रतिपादन किया । इसलिए छन वाक्यपे क्रान किस प्रकार छता है, इसका प्रतिपादन 
करनेके लिए श्रग्निम सूत्र ( शोक ) का उपन्यास करते है- 
तत्वमसि आरि महावाक्य तीन प्रकारके सम्बन्धोसे श्रखरएड वस्तुका ज्ञान 
करत है--उनमें (१) प्दला सम्बन्ध है--पदोकरा परस्पर सामानाधिकरण्य (२) दूरा 
सम्बन्ध है--विरोषश विरोष्यभाव्र ( श्र्थात्‌ तत्‌ पदक अथव्र्म श्रौर स्वं पद्का च्रं 
जीव, इन दोनौका परस्पर ( त्रह्मका ) व्रिशैप्ररूपसे श्रौर (-ीत्रका > विसेष्यरूपसे बोध 
होना), श्रोर (३) तीसरा सम्बन्ध है-लदय लेण (श्र्थात्‌ तस्यायं स्व॑ 
कष्वादि रूप व्रह्मधमं श्रोर खंपदाथं ्रह्पज्स्वादिरूप जीवधम॑को व्यागकर शुद्ध 
ग्रखर्ड, चिन्मात्रा लक्ेणासे बोध दोना ) ॥३। 
# सामानाधिकरण्य उसे कहते हे जहाँ दोनों पद एक ही विभक्तिसे युक्त होकर 
एक अर्थका प्रतिपादन क्ते हे । 





दलं नैष्कम्यंसिद्धिः 


अस्मिन्घत्रे उपन्यस्ते कथिच्ोदयति-योऽयं वाक्याथेप्रतिपत्तौ 
ूर्वाध्यायेनान्वयव्यतिरेकलक्षणो न्यायः सषेकम॑सन्यासपूरकोऽभिहितः 
किमर्थं पिधिपरिप्रापितः, छि वा स्वरसत एवाऽत्र पमान्‌ ए्रवतेत इति ? 
भिश्ाऽ्तः १ गृणु। यथ्यास्मवस्तुसाश्चात्छरणाय विषिप्रापितोऽय 
न्यायस्तदाऽवर्यमात्मवस्तुसाक्षार्छरसाय व्याघ्त्तश्चुभाश्चुभकम- 
रा्चिरेकाग्रमना अन्वयन्यतिरेक्ास्यां यथोक्ताभ्यामात्मदश्ने करोति। 
अपरिसमाप्याऽऽस्नदक्षन ततः प्रच्यवमान्‌ आरूटपदितो भतति । यदि 


$+ (५ [रे 


पुनयद्च्छातः प्रवतेते तदा न करचिषेष इति} पिधिषरिप्रापित इति 
म्रूमः यत आह । | 


पूवपत्त--इस भकार सू्ररूप शलोकसे उक्तविष्रथकरा प्रतिपादन करनेपर 
को$ कहता दै कि यह जो पूवं श्रध्यायमे वाक्यथं क्तानके लिए सवकम स्यागरूप 
संन्यासंपूवक श्नन्वयव्यतिरेकरूप न्यायक्रा प्रतिपादन क्या, क्या वह विधिसे प्रात दै! 
किंवा स्वभावसे दी अर्थात्‌ स्वयं दी पुरुष दस विप्रयपरे प्रहृत्तहोतादै१ यदिक्होकि 
दस प्रश्नका कंवा प्रयोजन सिद्ध हो सक्ताहै१ सो सनिए,--यदि श्रासमवस्तु सा्ता- 
त्कार-करनेके लिए श्रन्बय व्यतिरेकरूप युक्तियोका विचार करना विधिसे प्राप्त रै, रेसा 
कहो ! तन तो जितने श्रलत्मवस्तुके दशंनङे जिर सवं कमा व्याग ज्रिय्ाहै श्रौर 
मनको एकाथ क्रिया दहै, श्रवश्य दी वह जिन्ञाषु पुरुष श्रन्यय उरतिरेक द्वय श्राव्म- 
द्दोन कर सकता ई | क्योकि श्रामषात्ताकाररूप फल-सिद्धि तक श्नुष्टान न करे तो 
८ श्रसपदर्धनको प्राप्त न हदोफर ) उससे भरर हौनेसे श्रारूटपतित हो जाता है | यदि 
यच्छसे ही इन युक्तियोका विचार कस्ेपे पुरुष प्रहृत होता है, रमा कयो त्र को 
दोष नहीं है | 


[ इस शङ्काका तायं वह दै शि--ग्रजञाननि््तिरूप फल श्रदृष्ट नहीं, किन्तु 
प्रसत्त है | रतव उसका साधन जोक्ञान दहै वदं मी स्वयं परिघान करने योग्य नहीं है 
श्रौर ज्ञानकरे साधन श्रवणादि मी श्न्वय व्यतिरेके दी--स्वयमेव सिद्ध ई | फिर विधिके 
न रहने पर जिसको ज्तानको इच्छा होगी, वह स्वयं श्रवणादिमे प्रवर्तये जायगा | 
श्रतएव राख्लीय विशिष्टाधिकारी कोई न रहा श्रौर यह बात भी गार प्रसिद्ध है कि वेद 

धिकारीको ज्ञान उत्पन्न करता है । यहोँ विधि न होनैसे कोई शाल्नीय श्रधिकारी नरद 
तब तक्वमस्यादि वाक्य किसको बोध करायेगे । सुतराम्‌ उसके व्याख्प्रान करनेके लिए 
सूत्ररूप श्लोकका कहना व्यथं है १ | 

सिद्धान्त-- विचार करनेपर प्रवृत्ति विधि प्रयुक्त दी है । क्योकरि-- 


माषायुवादसदहिता ८रै, 


शमादिसाधनः पदयेदात्मन्यामानमञ्ञसा । 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां स्यक्लया युष्मदशेषतः ॥ ४ ॥ 
तन च अ भ 
युष्मदर्थे परित्यक्ते पूवक्तेर्हतुभिः श्रुतिः । 
पीक्षापन्नस्य कोऽस्मीति तखमित्याह सौहृदात्‌ ।५॥ 
“द्रन्वय ग्यतिरेकसे ्रनाव्माका परिष्याग करके शान्त, दन्त, उपरत, तितिच्घु, 

समाधानयुक्त तथा ्रद्धायुक्त होकर श्रस्माको देखे । इस श्रुतिमें ज्ञानक्रा विधान नहँ 
करिया दै । किन्तु जौ देखे वह शान्त, दान्त होकर देखे, इस प्रकार ज्ञानसाघनके विषा- 
नमे ही इस वाक्यका पय॑वसान होनेके कार्ण तथा श्रव॒ श्रादि दष्ट उपाय होनेपर भी 
नियम विधिके होनेमे को$ बाधा न होनेसे गाख्रीय विशिष्ट अधिकारी मिल गया । इस- 
लिष्‌ पूर्वाध्याये कथित श्न्वय-ग्यतिरेक देवुश्रौके दारा श्रनात्म वस्तुक परित्याग करने- 
` परर श्रद्ितीय श्रालवस्तुके श्रज्ञानसे श्राच्छादित हेनेके कारण नँ कौन दः टेसी जिज्ञासा 
जित पुरुषको हई है, उसको श्रति माताके समान बडे प्र मते श्रज्ञान दर करनेके लिए तू 
वही ब्रह्म है ठेसा उपदेश कस्तौ है | ४- ॥ 


अत्राऽपि चीदयन्ति सहया शरीरेन्दरियमनोबुद्धिष्वना- 
त्मस्वात्मेति निःसन्थिबन्ध्न मिथ्याज्ञानमज्ञानं तन्निबन्धनो द्यात्मनो 
नेफानथेसम्बन्धस्तस्य ` चाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव निरस्त्वानिर्विंषयं तत्व- 
मस्यादिवाक्यं प्राप्नम्‌ । तस्माद्‌ वाक्यस्य चैष महिमा योऽयमात्मा 
नात्पनोर्षिभाग इति, तन्निकरणपरेद च्यते । 


इसपर भी साङ्खयवादी लोग एेसी शङ्का करते है करि--“शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धिरूप श्रनाप्मश्रोमे, यह श्रार्मा है, इस प्रकार बिलकुल भेदका तिरोधान होकर जो 
ेक्यका ज्ञान है वही मिथ्याज्ञान श्रन्नान है। ८ इससे ग्रतिरिक्त एक श्रनादि श्रज्ञान 
है, इसमे कोई प्रमाण नहीं है । ) इसी मिथ्याज्ञानरूप श्रक्ञानसे श्रासामे अनेक श्रनर्थो- 
की उदयत्ति हुई है । इस मिथ्यक्तिनकौ निचरत्ति त्रन्वयन्यतिरेकसे ही ज सिदूध है, 
फिर तच्वमस्यादि बाकी क्या च्वश्यक्रता है श्रतएव वह वाक्य निविषरय दही 
प्रत्त दुश्रा १ इसलिरः कहना चाहिए किं वक्यका यदी माहास्म्य अर्थात्‌ प्रयोजन है कि 
(“श्रात्मा श्रौर उअनात्माका विभाग करना; इसके सिवाय श्रौर कुछ न्दी £ इस 
ग्राशङ्काका निराकरण करनेकरे लिए इस श्रभनिम प्रकरणका श्रारम्म करते द - 


[यी 
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१ युष्मद्यथ । 
२ श्रनेका्थंसम्बन्धः । 
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मेदसंबिदिदं ज्ञानं मेदामावश्च साक्षिणि । 
कायेमेतदविद्याया ज्ञात्मना त्याजयेद्चः ॥ ६ ॥ 

जो यह श्राल्मा श्रौर च्रना्पाका विवेकक्ञान है, वह मेद निश्वयका फल है। 
ध्रतियोसे साक्िचैतन्यमे मेदका श्रमाव सुना जाता है । इसलिए यह विवेकन्ञान भेद्‌- 
श्रल्य बस्तुमे होनेसे श्रवि्याका कायं श्रर्थात्‌ भ्रान्तिरूप है, श्रतएव वह्‌ वाक्रय-जन्य नहीं 
है। किन्तु वाक्य श्रखरड श्रद्वितीय चैतन्यका ज्ञान उत्पन्न करके कार्थसदहित इस 
ग्रह्ञानको दुर कर देता दै ॥ ६ ॥ 

(~ ` इत्यपश्ररया धित्‌-- 

 न्लात्मनु सपाजयेद्‌ वचः इत्युपश्चुस्याह क भिथ्याज्ञान- 
` व्यतिरेकेणात्मानववोधस्याऽमावार्कि वाक्येन निवत्येते १ अज्ञानं हि 
नाम ज्ञानाभावः तस्य चाऽ्वस्तुस्वाभाव्यात्‌ इतः ससारकारणत्वम्‌ ? न 
दयसतः सज्जम्मेष्यते-- कुतस्तु खड सोप्येवं स्यादिति कथमसतः सजा- 
यतेः इति श्रुतेरिति । अत्रोच्यते- 

(तत्वमसि वाक्य ग्रद्वितीय बोधाकार वृत्तिद्राया ब्रह्यरूपताको प्राप्त कराकर 
्मविद्याकी निद्त्ति करते ई; इस बातको सुनकर कोई वादी शङ्का करते दै कि मिथ्या 
त्ानरूप भ्रान्ति्लानसे अतिरिक्तं तथा ज्षानाभावसे अ्रतिरिक्त भावरूप श्क्तान नामक पदाथं 
दी नदींदै। पिर वाक्यकरे द्वारा क्रिसकी निदरत्ति की जाय १ श्रज्ञान कदनेसे क्ञानका 
श्रभाव बोधित होता है, इसलिए श्रज्ञान त्रभावसरूप है! अभावतो कोद चीज नदीं 
है। फिर वह संसारका कारण किस प्रकार हो सकता है ? क्योकि शअभावसे कभी भाव- 
की उत्पत्ति नदीं होती । श्रुति भी कहती दै कि~-हे प्रियदशन `} भला यह जात क्रिस 
प्रमाण॒से सिद्ध हो सकती द श्रसत्‌से सत्‌ केसे हो सकता दै १ इस शङ्काके समाधानके 
लिए कहते दै- | 

श्रभावके जानम, उप्तके पतियोगीका ज्ञान ( निसका तरभाव हो उसको प्रति- 
योगी कंते हँ उसका ज्ञान ) श्रौर धर्मीक्रा ज्ञान ८ जरदोपर अभावका ज्ञान हो उ्षको 
धर्मौ कहते दँ उसका ज्ञान) अ्रावर्यक्र दै । धर्मी श्रौर प्रतियोगीके ्षानके चिना अ्भावका 
ज्ञान कभी नहीं होता । जवर सा नियम है तत विचार करना चाद्ये किं अज्ञान यदि 
ज्ञानाभावस्य हो तो सोकर उठनेके बाद प्रासिमात्रको इस प्रकार स्मरण होता है ि- 
“भं ्रतकं छं भी नहीं जानता था [” यदि यह क्तानामावका ही स्मरण है, तो 
स्मरण श्रनुभवके चिना नदीं होता, इसलिए सुषुमि दशामे ज्ञानाऽमावका श्रनुभव हतर 
है, एेसा कदना पदवेगा, न्तु यह वात उपपन्न नदीं हेती । कारण, च्रभावके ज्ञानम धर्मी 
चरौर प्रतियोगीके ज्ञानक श्रावश्यक्तता है । यदि उत्त समय घमीं शरीर प्रतियोगौका ज्ञान 
दो तब सुषि दी नदीं होगी श्रौ ज्ञानाभाव भी नहीं ह्येगा | स्योक्कि धर्मौ श्रौर प्रतियोगीका 
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कषान है, इसलिए सुषम क्षानाभावका श्रनुमब नदीं हो सकता । सुतराम्‌ उठनेके बाद्‌ 
स्मस्ख भी नहीं ह्यो सक्ता ! इसलिए उत्थानानन्तर “नें श्रत्र तक कुं भी नही जानता 
था" एसा जोक्ञान होता है वहं सुप्ति काले ज्ञ नाभवक्ा श्रतुमानरूप है, यह मी नहीं 

कह सफ़ते, क्योकि श्रनुभानमे कोटे नहीं) यदि कृहोकिं स्मरन होना यही 
हेत हयो सकता है--यदि पुपुस्िकाल्लमे कोई भी ज्ञान होतातो हमको च्रवश्य उस्तक्रा 
स्मरण होता । स्मरण नहीं होता है, इसलिए सुघुति कालम कोर ज्ञान नहीं है, एेसा 
श्रनुमान कर सकते | यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि एेसा कोई नियम नदीं 
है #ि ज्ञान शेनेसे दौ उसका स्मरण कालान्तरमे जरूर हो । एेसा बहत देखा जाता है 
किं आल्यावस्था में बहुत-सी ब्रातोका ज्ञान हृश्रा है, परन्त॒ बृद्धावस्थामे उन सवका स्मर 
नदीं होता । अ्रतएवं उव्थानानन्तर स्मस् नहीं हता | इसलिए उस समय ज्ञान नर्ही 
था, एेसा श्रनुमान नहीं कर सकते । श्रतः जिप् कारण स्मरण होता है उप्ती कारण- 
से पुषुति दशाम भावरूप श्मन्ञानका साक्तीरूप श्रनुनव है, एेसा कहना चदि । 
इसीसे भावरूप श्रज्ञान सिष्ु श्रा । क्योकि जिस कार्ण धर्मी श्रौर प्रतियोगीके ज्ञान 
दोनेके पूवं समी पदाथं श्रश्चात रहता है । यदि सम। पद्रायं श्रक्ञानके विषय है, ेसा 
किये १ तो पहले जो क्दाथा किश्रालमादही श्ज्ञानका विषय, यहं बात गयी! 
इत शङ्काको दूर करनेके लिए कहते है-- 


अज्ञात. एव सर्वोऽथः प्राग्यतो बुदधिजन्मनः। 
एकेनैव सता स्च" सन्नज्ञातो भवेत्ततः ॥ ७॥ 


नामखूयात्मक सारा प्रपञ्च प्रलयकालके सहश, युपुिमं श्रज्ञातसद्रुप--वस्ठमात्र- 
रूपसे प्रलीन होता ह । फिर प्रवौव समयमे उद्धृत होता है । यह बेदान्तका सिद्धान्त हे । 
क्योकि-श्रुतियोमे सुषुधिमे प्रलय श्रौर जाग्रतमे खटिका कथन क्रिया है । द्ैतमात्र 
शक्तिम रजतके सहश कल्पित हे, इसलिए श्रपने श्रधिष्टान-सद्रुप ब्रह्मे प्रथकृरूपमें 
चसकी स्थिति भी नदीं हो सकती है । रत्व सुषुतिकालमे एक दी सद्रूप ब्रह्मसे समस्त 
बस्तुश्रोकी सत्ता है । वदी सद्रूप (ब्रह्म) श्रनादि श्ज्ञानका विषय है, उससे भिन्न 
वस्तुमात्र श्रज्ञानसे कल्पित होनेके कारण ॒श्न्ञानका विषय नदीं हो सकता ।- इ्तलिए 
सत्पदाथं ही पुषूुपिमे श्रज्ञात है, श्रतएव श्रात्मा दी श्रज्ञान का विषय है, यह सिद्धान्त. 
त्यक्त नदीं दुश्रा | 

[ अथवा प्रकारान्तरसे इस श्लोककी व्याख्या हो सकती है| # 

जाग्रत्‌ श्रवस्थामे भी समी पदाथ ज्ञान होनेके पदल्ते अज्ञात रहते है, इस बातक, 
, सभी स्वौकार करते द । क्योकि यदि पदले वस्तुका षान र्दे तो पीञेसे तद्विषयक ज्ञान 
नदीं हो सकता है । जिस समय चान नदीं है, उस समय वस्तुका व्यवहार नहीं हो सकता) 
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¶१ सता सच्वम्‌ । 
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सामान्याकारसे ज्ञान होनेर मी श्रन्ञाताकारकी ज्ञातता नदीं दो सकती श्रौर श्रज्ञात 
श्राकारका श्रनुवाद मी नहीं हो सकता । इसलिए ज्ञानाऽभावसे विलक्लण भावरूप 
्रज्ञानसे बह श्रद्त् है, एेसा कहना चाहिए । दि समी पदाथ ्रज्ञात हो, तच प्रताणुके 
भिना श्रज्ञानकी निवृत्ति नद्य दों सकती | इउस्तलिए श्रात्माके सदश उनको भी प्रमेयत्व 
प्रात्त दृश्रा । इस श्रागङ्काकी निघृत्तिके लिए कदते द कि समस्त विशेषौमं अ्रनुगत 
रूपसे रहनेवाला सत्राथं ही श्रज्ञात होनेके कारण प्रमेयदहे। नकि श्रन्य पदाथं। 
इसलिए यद्‌ सिदध हुश्रा कि सत्य पदाथं दी श्रज्ञतत है ॥ ७॥ 
सननज्ञातो भवेत्ततः इत्युक्तमधस्तनेन शोकेन । फौऽसौ 
सन्नज्ञातः ‹ इत्यपक्षाया तत्स्वरूपप्रातपादनाया-ऽईह-- 
सद्रूप वस्तु ही श्रज्ञानका विषय दै, यदह प्ले श्लोके कदा । चह सत्‌पदायं 
क्यादैजो कि श्रक्ञानका विषय होता दै १ एेसी श्रशङ्का होनेपर उसका स्वरूप बतलानेके 
लिर कहते ई-- 
प्रमित्सायां य आभाति स्यं मात्‌प्रमाणयोः । 
स्वमदि्ना च यः सिद्धः सोऽज्ञातार्थोऽवसीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस समय किसी पदाथंको ज'ननेकी इच्छा रोती दै उस समय जो प्रमाता 
शरोर प्रमाणोके स्छुस्णएसूपसे स्फुरण समयमे प्रकाशमान होता है जब जानतेकी इच्छा 
नहीं होती उस समय उसके त्रमाव को प्रकाशित करता हुश्रा पुपुप्नि कालम स्वरूपसे दी 
प्रकाधित होता है । वही सद्रुप ( ्रासमा) श्रक्ञानका विषय है, एेसा जानिए | ८ ॥ 
अत्र केचिदाहुः य्विथिदिह ' पाक्यं लौकिक वेदिक वा सस्व 
संसगात्मकमेब बाक्याथं गमयति । अतस्तसखमस्यादिवक्येभ्यः 
` सेसर्गात्मकमं ब्रह्मेति चिज्ञाय तायन्निदिध्यासीत यावदवाक्याथोमकः 
परत्यगात्मकः प्रत्यगात्मषिषयोऽहं ब्रह्मति समभिजायतेः तस्मादेवं 
दै [क [क ( भ, भ 
विज्ञानाक्कैवल्पमाप्नोति' इति । तनिराकरणायेदयुच्यते-- 
इसपर कोई लोग एेसा कहते है किं जगतूमें लौकिक श्रथवा वैदिकं जितने 
प्रकारके वाक्य होते है, वे सभी संसगंूप वाक््यायको ही बोधित करतेर्ह। इसलिए 
तत्वमसि इत्यादि वक्योे संसग रूपसे ( श्रथात्‌ दोनों पदार्योके परस्पर भेदसे ) प्रथम 


ब्रह्मो जानकर पश्चत्‌ तब तक निदिध्यासन करे जज तक वाक्याथरूप न दोनेवाला 
श्रखणड प्रसगात्मरूप प्रस्यगासाकी दी विषय करनेवाल्ला-- भें ब्रह्मरूप हू पेसा ज्ञान 


ज च न्त = 





9 यावक्किञ्चित्‌ । 
२ समभिज्ञायते । 


भाषाधुवादसदिता ९३. 


उत्पन्न हो । इस ज्ञानसे दही कैवल्य होता है! इस मतका निराकस्ण करनेके लिए 
यह कहते हँ-- 
सामानाधिक्रण्यादेषेरेतरखयोरिव । 
व्यावृत्तः स्यादवाक्याथः साक्षान्नस्तच्चमथेयोः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि यह नील केमल है, इत्यादि प्रयोगो सामानाधिकरण्य श्रौर विशेषण- 
विशेष्यं मावे संसरगारमक ८ नील त्रौर कमलका ) नीलरूपवाला कमल है, रेखा ज्ञान 
होता है ! तथापि घटाकाश महाकाश है इत्यादि लोक्रिकं वाक्योमिं घटविशिष्ठ श्राकार 
शरीर महाकाश इन दोनोका परस्पर जो विरोध है उसको दुर करनेके लिए. लक्षणा 
दारा धघटाकाशका परिच्छन्नव्य ओर मदाकाशका मह््वरूप धर्मं हयकर 
केवल श्राकारास्वरूप माचका ही बोध जसे उत्पन्न होता हूश्रा दीख- पदता है वैसेही 
८तस्वमसिः इत्यादि व्योम मी परदौका परस्पर सामानाधिकरण्य ° श्रौर विशोषण -विशेष्य- 
माव होनेके कारण सम्बन्ध प्राप्त हेनेपरमी विरोध परिदहारके लिए स्व॑पदाथके 
दुःखित्वादि धमं श्रौर ततदाथं के पयेच्तत्वादि धमोकी लच्तणा द्वारा व्याघृत्ति (निराकरण) 
कर देनेसे श्रलणड एकरस ब्रह्म बस्तुका बोध होता है, इसलिए पूर्वोक्त निरिष्यासनकी 
्रपेच्ता नदीं है | ६ ॥ 
भ. च क, „क त्परति च ४०५३ रोषण 
कुतो वाक्यार्थोऽवसीयते इति चेत्‌ १ ततप्रतिपथं विशेषण- 
पिशेष्ययोः सामर्थ्याक्तिः 
एक पदसे कहीं म वास्य नहीं बनता, इसलिए वाज्यकी च्रावश्यकता हो तो 
द्मनेक पदोका ग्रहण करना चादिये इसपर भी सभी पद एकदटी श्रथेके बोधकर्होतो 
पौनरुक्त्य दोष दोगा । श्रतएव श्पुनरक्ताथंक पदोका श्रखर्ड श्रमे पयेवसान नदीं 
बनता ` इसलिए संसगको ही वाक्याथं मानना पड़ेगा | फिर--अरखण्डार्थका बोध 
केसे हो सकता है १ टसा श्रन्ञेप यदि कोई करे, तो उसकोदुर करनेके लिए 
ग्रखरुडाथं ज्ञानके लिए विशेषण श्रौर विशेष्यका सामथ्यं दिखति ई-- 
निहैःखिस्वं त्वमथेस्य तदर्थेन पिशेषणम्‌ । 
- (४ + ५ [९ 
प्रतयक्ता च तदथस्य त्वपदेनाऽस्य सन्निधेः ॥ १०॥ 
तत्पदाथके साथ श्मैद्‌ होनेसे त्वंपदाथंके दुःखिव्वादि घमं दुर हो जति ई | 
णेस ही व्वंपदाथेके सन्निधानसे तस्पदाथेके मी परोकतत्वादि धमं निइत्त हो जते दै ॥१०॥ 
उक्तं सामानाधिकरण्य वपिरोषणधिरेष्यभावश्च संक्षेपतः । 
अथ रक्ष्यरक्षणव्याख्यानायाऽऽह-- 


१ एक विभक्तिसे युक्त होकर एक श्रथेका प्रतिपादन करना | 


९७ नेष्क्यसिद्धिः 


कूटस्थवोधप्रत्यक्त्वमनिमित्त सदात्मनः । 
बोद्ृताहन्तयोर्दतुस्ताभ्यां तेनोपरश्च्यते ॥ ११ ॥ 
सामानाधिकरएय श्रौर विशेषण विशेष्य मावका सं्तेपसे व्याख्पान कर दिया | 
श्रज लद्यन्लक्तण भाव सूप तृतीय सम्बन्धका व्याए्यान करनेके लिए कहते ई-- 
श्रास्माकी लद्धयमूत कूटस्थज्चानरूपता तथा प्रव्यगृरूपता सवकाल्मं स्वाभाविक 
है | स्वभावसे बोधरहित जदरूप बुद्धिम बोद्धत्र ग्रौर श्रहन्ताका वही देतु है | इसलिए 
नुद्धिनिष्ट बेदूधूस्व ओर अहन्तासे श्रास्मा लकित दोता है| इस प्रकारसे त्वंपदका 
वाच्याथं जो बुद्धि-विशिष्ट चैतन्य है वह लक्तण रौर शुद्ध श्रात्मा लद्दय सिद्ध 
दुश्रा ॥ ११॥ 
द्धेः कटस्थवोधग्रत्यक्त्यनिमितते बोद्धूता म्रत्यक्त्वे ये असा 
धारणे तयोर्विंरेषवचनम्‌-- 
बोद्धरता कतैता बुद्धेः कमता स्यादहन्तया । 
तयोरैक्यं तथा बुद्धौ पूेयोरेवमात्मनि ॥ १२॥ 
ुद्धिनिष्ट बोद्धूत्व शरोर प्रत्यक्स यदि शुद्ध चेतन्यनिष्ठ॒बेोद्ूख श्चौर प्रत्यक्तवका 
निमित्त हो, तवर दोर्नोक्रा कु विशेष कहना चाहिए. । नहीं तो दोनोका देवुदेतुमद्धाव 
नहीं हो सकेगा । इसलिए बुद्धि श्रौर चैतन्य, दोनोमे जो बोदूधत्व प्र्यक्स्व है उनका 
वेलद्णए्य कहते दै- 

-बुद्धिमे जो बोदूधृत्व है, बह विविध विष्रयाकारोसे युक्त क्ानरूप परिणिमका 
कतुस्वस्प ही दहै । श्रास्मके सदश कूटस्थ ज्ञानस्प न्दी दै। वैसे दी बुद्धिका प्रत्यक्स 
भीयीदहैजो श्रहरूप श्र्थात्‌ शनलसूपसे चेतव्यका कमं श्र्थात्‌ भास्य होना । न कि 
श्रासमाके समान प्रव्यक्त्व है कतिपय देह, इन्द्रिय, विषय इष्यादिकेकी श्रपेक्लसे बुद्धिको 
प्रत्यक्स्ष दे, किन्तु बुद्धिम होनेवाले बेोद्त्व ग्रोर प्रत्यक्त्वका जेसा परस्पर श्रमेद है 
वेसा दी श्रात्मनिष्ठ बोद्ध श्रौर प्रस्यक्त्वका मेद नदीं है किन्तु भिन्नक्रे समान प्रतीत 
दोनेपर भी वस्तुतः एक ही है ॥ १२॥ 


यथा बुद्धौ पूवयोरेवमात्मनीत्यतिदेरेन बुद्धिसाधम्बै 
विधानान्नानालगप्रसक्तौ तदपवादाथेमाह-- 
धमेधर्भितभेदोऽस्याः सोऽपि नैवाऽऽत्मनो यतः, 
` प्रत्यण्ज्योतिरतोऽभिन्न मेदहेतोरसम्भवात्‌ ॥ १३ ॥ 


जेते बुदधिके बदल शरीर प्रस्यक्तवका परस्पर मेद नहीं है | देसे श श्रास्मनिषट 
कूटस्थ गोध श्रोर भ्र्यक्सका मेद नही, एेसा बुद्धिके साय श्रास्माका सादृश्य दिललाया । 


भाषायवादसदहिता २४ 
उसको सुनकर थदि किंसीको रेसी शङ्का होकिश्रास्मा ध्मीहै ये दोनों घमंरै। 
श्तएवमेदतो रहा ही } तो इस्त शङ्काको निदत्त करनेके लिए कहते ई-- 

बुद्धि मे धर्म॑धर्भिभवरूपसे मेद हो सकेगा । परन्तु श्रात्मामे उस प्रकारका 
मी मेद न्दीहै। क्योकि भेद होनेम कोई प्रमास नहीं, इसलिए कूटस्थ ज्ञान श्रौर 
परत्यक्त रूप श्रा है; ये दोनों धम दहै । श्रात्मा उनका त्राश्वय है| इस शकार मेद्‌ 
नदीं है | १३॥ 
मेदहेखसम्भवं दययन्नाह-- 
न कस्याश्िदवस्थायां वबोधग्रत्यक्त्वयोर्भिदा 
व्यभिचारोऽथवा दृष्टो यथाऽहं तद्विदो सदा ॥ १४॥ 
भेदके कारणकी को$ सम्भावना नदीं हो सकती । इस बात्तको दिखलते हूए 
कहते है कि-किसी मी श्रवस्थामे बोध श्रौर प्रस्यकृरूपता, इन दोर्नोका मेद नहीं 
दीखता । श्रथवा परस्पर व्यभिचार भी नदीं दष्ट होता । जेसै-त्रहंकार श्रौर समीक्लाका . 
परस्पर एफ जड दूसरा चेतन होनेके कारण भाष्य मासक मावरूपसे मेद हे । किवा- 
सुषुिमे साक्ती विद्यमान होनेषर भी शर्कार नदीं है, एेसे बोध श्रौर प्रर्यक्त्वका किसी 
प्रकार मेद नदीं है ॥ १४॥ 
यस्मादज्ञानोपादानाया एव बुद्धेमेदो न आत्मनस्तस्मादेत- 
त्सद्धम्‌-- 
अः $ ॥ * ॥ 
कूटस्थोधतोऽ्देत साक्ष प्रत्यगात्मनः । 
. कूटस्थमोधाद्‌ बोद्धी धीः स्वतो हीयं षिनद्वरी ॥ १५॥ 
जिस कारण श्रज्ञानसे उत्पन्न बुदधिका दी मेद्‌ है, त्रात्माका नहीं| इस कारण 
यह सिद्ध हुश्रा कि- 
श्रारमाका कूट्य ज्ञान दही स्वरूप है। श्रतए्व समस्त अुद्धियोमें परस्पर भेद 
होनेपर भौ इसकी एकता दी है । तथा सवेत प्रष्य्तरूपता दी है । परोचषूपता नहीं है । 
किन्तु बुद्धिम जो द्रष्टत्व ्रतीत होता है वह श्रात्माकरे दी सम्बन्धसे है| क्योकि स्वयं 
बुद्धि श्रनित्य ह ॥ १५ ॥ 
अथाऽधुना प्रकृतस्यैव परिणामिनः कूटस्थस्य च रक्षण- 
युच्यते- 
विशेषं कञिदाभित्य यत्स्वरूपं प्रतीयते । 
प्रत्यभिज्ञाप्रमणिन परिणामी स देहवत्‌ ॥ १६॥ 


९.द नैष्कम्यंसिच्धिः 


सामान्या भिशेषाच स्वमहिभ्रैव यो भवेत्‌ । 
व्युल्थायाऽप्यविकारी स्याल्छम्भाक्राशादिवत्त्‌ नः ॥१७॥ 
यहौँ तकके अ्न्थसे परिणामी श्र्कारते कृटभ्य श्रात्मा कैसे लकि होता दै, 
इस जात को दिलाया, अव इन दोनों का लक्तण कहते है-- 
मै घटको जानता ह, पटको जानता हू, सुखी दू, दुःखी दू इस प्रकार विशोषका 
छ्माश्रय करके जिसका स्वरूप प्रतीत होता है श्र्थात्‌ बाल्य यौवनादि ग्रवस्थाका भेद 
जेता है, वैसा श्रहङ्कारका भी श्नवस्थमेद दै)! तोभीनजोमे पदते खली था, वहीँ 
इस समय दुःखी हू, इस भकार प्रत्यभिज्ञाके बलसे एकसा प्रतीत होता है, देदकी माति 
वह परिणामी हे ॥ १६॥ | 
जो सामान्य श्रौर विशेषको आश्रय न कर उनसे प्रथरकूरूप होकर स्वप्रकाशा रूपसे 
दी प्रतीत होता दै, वह कूटस्थ कदलता है । जेसे घटाकाश, मठाकाश इत्यादि प्रकारसे 
उपाविथुक्त रूपसे भासमान होनेपर भी श्राकराश्च घयादि उपाधिगत विकारोसे विक्त 
नदीं होता, किन्तु इनसे प्रथकरूपसे रहकर कूटस्य दी रहता है । वैसे द श्र त्मा षिकारको 
्राप्त न होकर कूटस्थ ही रुदता है ॥ १७ ॥ 
आत्मनो बुद्घेस्च बोधप्रत्यगात्मत्वमभिहित तयोरसाधारण- 
लक्षणाभिधानाथमाह-- | 
ुद्पे्तप्रस्यगात्मल्वं तत्स्यादेहाचुपाश्चयात्‌ । 
आत्मनस्तु स्वस्यं तन्नमसः सपिता यथा ॥ १८ ॥ 
योदुघर्वं तद्वदेवाऽस्याः प्रत्ययोत्पचिहेतुतः। 
आत्मनस्तु स्वरूप तच्तिष्ठन्तीवे महीभृतः ॥ १९ ॥। 
इस प्रकार लच्य लक्तसरूप श्रात्मा ग्रोर बुद्धि, इन दोनोको बोधसूपता तथा 
प्रत्यगासर्पताका बखंन करिया } त्रच इन दोनों रूपोक्रा श्रसाधारण लक्ख कहते है- 
बुद्धिम जो प्रत्यकृरूपल प्रतीत होता है वह देदादिकी श्रपेक्लासे अतीत होता है | 


त्रा्माकी जो प्रव्यकृरूपता है वह किंसी श्रन्य की श्रपे्तासे नदीं है किन्तु वहं श्रालसाका 
स्वाभाविक स्वरूप है जेसे त्रआकाराका पोल्लापन स्वाभाविक है ॥ १८ | 

एसे दी बुद्ध मं जो बोदूृष्व दै, वह भी तच्द्विषयाकारसे पर्णित बुद्‌ धिष्त्ति- 
रूप बोधकतु त्वरूप हे । कथो करि जन जुदूधिका विषयाकारसे परिणाम होकर श्रधिमे चैतन्य- 
का प्रतिबिम्ब पड़ता हे, उसी समय बुद्धिम बोदधृत्व व्यवहार दोता है नदीं तो नदीं । 
किन्तु श्रास्माका बोद्धरत्व वैता नदींहै, किन्तु स्वाभाविक है। जेसे चञ्चल पदार्थं 
गति निच्त्ति जन होती है तनये खदेर, इस प्रकारस्स्थाः धातु का प्रयोग दोता है। 
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परन्तु जो स्वमावसे ही गति-क्रिया-सूत्य पवतादि है, उनमें स्वभावसिद्ध शअचलत्वकौ 
हिस हयी ^स्थाः घातका प्रयोग होत! है |} १६ ॥ 
तयोः कूटस्थपरिणामिनोरात्माऽनवगोध एव सम्बन्धहेतुने- 
पुनधोस्तवः कथिदपि सम्बन्ध उपपद्यत इत्याह-- 
सम्यक्संशयमिथ्यालर्धरिवेयं विभज्यते । 
हानोपादानताऽमीषां मोदादध्यस्यते दश्चौ ॥ २० ॥ 
ठेते कूटस्य श्रौर परिसामी श्राप्मा करैर श्रहङ्क।रका परस्पर सम्बन्ध करनेवाला 
छ्म्ञान हीह श्रौर कोई दुसरा वास्तविकं श्र्थात्‌ सस्य पदाथं नदीं है! इस बातको 
कहते ह -- 
तवज्ञान, संशय श्मौर भ्रान्ति इत्यादि धर्मासि बुद्धि दी युक्त है! श्रतएव इन 
धर्मोकी सत्ता या श्रसनत्ता श्रक्ञानवश् साघ्तीमे श्ररोपित होती है। इसलिए साक्तीरम कोई 
विशेष धमं नदीं हे ॥ २०॥ 
कुतः दूटस्थात्मसिदधिरिति चेत्‌, यतः- 
न हानं हानमाघ्रेण नोदयोऽपीयता यतः | 
तस्सिद्पिः स्यात्तु तद्धीने हानादानविध्मिणि' ।२९१। 
बुदूधि सम्बन्धके बिना श्रात्मामे गदधृष्व नदीं दील पड़ता, इसलिए शआ्रात्माकी 
कूटश्थता केसे सिद्ध होगी १ इस शङ्काको दूर करते दै-- 
बुद्धि श्रौर उसकी वचि, .इनका हान ्र्थात्‌ श्रभाव वह केवल श्रपनेसे दही 
सिद्ध नदीं हो सकता, तथा इनका उदय यानी सद्भाव भी उसीसे सिद्ध नहीं हो सकता, 
करयोकि वे जड हँ | श्रतएव हानोपाद्‌ान रहित साक्तीमे श्रध्यस्त दोनेसे दी हो सकता हे । 
इसलिए कूटस्थ साह्ौ मानना चाहिए, जिसे इनको सिद्धि होवे | २१॥ 
एवम्‌-- 
आगमापायिहेतभ्यां ` धूता सवोननात्मनः । 
ततस्त्वमसीस्येतद्धन्त्यस्मदि निजतमः। २२॥ 
हस प्रकार--(तच्वमसिः यह वाक्य श्न्वय श्रौर व्यतिरेकसे रासा श्र 








~~ 





१ हानाद्ानविधर्मके, हानादानविधरमिणम्‌, हानोपादानघमके, एेखा ेसा .पाठ 
मेद्‌ भी उपलब्ध होता ह । 
२ श्रागमापायहेतुम्याम्‌, पेखा भी पाठ है । 
३ यस्मादिद्ध निजं तमः, पार भी है । 
१३ 
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श्नात्मा, सेनो वितरेकक्चानकतो उध्वन्नकृर पश्चात्‌ सकरन संसारको प्रलय करनेवाज्ञे 
श्रष्माधित श्रज्ञानको नष्ट कर देता दै २२॥ 
इत्यादि पुनः पुनरूच्यते ग्रन्थलाघवाद्‌ बुद्धिराधवं प्रयोजवः- 
मिति। तत्र यश्चपि त्खमस्यादिवाक्यादुपादिस्सिताऽद्ितीयात्मारथ- 
न ६४ थ (~ १ ¢ 
वत्पारोकष्यसररितीयोऽथेः प्रतीयते । तथापि तु नैवासावर्भः श्त्या 
+ तिपि (~ _ न (६ 
तात्पर्थण प्रतिपिपादयिषितः प्रागप्येतस्य प्रतीतत्वादितीममथेमाह- 
यदा ना तच्मध्यादेर्ञास्मना व्याजयेद्वचः इस्यादि म्रन्थके द्वारा पते ग्ने 
बार इसका प्रतिपादन किया, इसलिए पुनरुक्ति क्यों करते हो १ रधी शङ्का यदि को$ 
करे तो उसका समाधान यह है किं ्मस्म्रष्तु त्रत्यन्त सूम दोनेसे बुद्धिम स्थिर 
नहीं होती } इसका विस्तृतरूपसे प्रथम ही यदि प्रतिपादन करने लग जर्यैँ तो उसका 
धारण नहीं होगा । श्ल्पग्रन्थसे श्रनेक बार कदनेसे समभनेमे सौकयं होता ३ । 
इसलिए अन्थलाघवकी श्रपेक्तासे बुद्धिम लाघव श्रर्थात्‌ सौकथं होगा । इस ग्रमिप्रायसे 
केथितका दी पुनः कथन करिया जाता है | यद्यपि तच्वमध्यादे वाक्यसे ग्रहण करनेके 
लिए श्रमीष् श्रद्वितीय श्रात्मरूपम श्रथके सदश परोक्ता ग्रौर सद्वितीयताका प्रतिपादन 
श्रुति तासपथंसे नहीं करना चाहती } क्योकि वाक्य श्रवरणके पले दी सवक यहं 
चात मालूम दै । अतप ज्ञात वस्तुको वाक्य पुनः कनं प्रतिपादन करेगा १ उसका 
प्रतिपादन करनेसे कोई फल भी नदीं है | इस बातको स्पष्ट करनेके जिए कहते ईै- 
तदित्येतत्पदं लोके बह्मथग्रतिपादक्रम्‌ | 
अपरित्यज्य पारो्ष्यमभिधानोस्थमेव तत्‌ ॥ २३॥ 
"लोकम तत्‌ पद्‌ देशक्रालत्यव्रधाननिमित्तक परो्तत्वक्रा परिव्याग न करके 
शनेक ग्रर्थोका बोधन करता दै, एसा प्रतीत होता ह । तथापि शब्दस बह परोक्ञसव 
श्निघाराक्तिके द्वारा श्रपतल्पसे व्रतीतमात्र हेता है। वस्वुपते उसका स्पर्शं नहीं दै। 
तथा उसका प्रतपाद्न करना शरुतिको इष्ट मी नहीं दै ॥ २३ ॥ 
त्वमित्यपि पदं तद्त्‌ साक्षान्मात्राथवाचि तु । 
ससारितामसन्त्यञ्य साऽपि स्यादभिधानजा ॥ २४ ॥ 
तथा त्वंपद्‌ भी पहलेते दी ज्ञात, जो संसारित्व है, उसका परित्याग न करकेदही 
नित्य श्रपरो्त वष्वुका बोवक है| इभरलिर बद संसारिता मौ श्रापातदशटिते रन््के 
दारा भासमान दोती है । वस्तुमे उसका सम्बन्ध नदीं है ॥ २४॥ 
विरुदो शनत्वाच पारोक्ष्यदुःखित्योरविवधितत्वमित्याह-- 
उदिश्यमानं वाक्यस्थं नोदेशनगुणान्वितम्‌ । 
आकाङ्क्षितपदार्थन ससगैे प्रतिपद्यते ॥ २५॥ 
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तत्‌ त्वं पदाथका निदधे मी विरुद्ध हे, हस्लिए परोदत्व, दुःखिस्व यहाँ 
विवक्धित नहीं है, यह कहते है- 

(तस्वमसिः--वाक्यमे उदिश्यमान सं पदार्थात्मक वस्तु उदेश्य दशामे प्रतीत होने- 
वाले संपासित्वि गुखसे युक्त होकर विधेय जो सकल संसार रदित वस्तु है उसके साथ सम्बन्ध 
को प्राक्त नहीं हो सक्ती एेसेद्ी तत्पदाथं भी उदया ही तो उस समयमभी ब्‌ 
परोद्तेत्वादि विरुद्ध गुणसे युक्त होकर नित्य श्रपरोक्घ प्रस्यगात्माके साथ श्रन्वित नहींद्य 
सकता इसलिए दोना जगह विरुद धर्मो की अरविवन्ता ३ ॥ २५ | 

यत एत्दूषमतोऽनुपादित्सितयोरपि ततरस्वमथेयोर्विरेषणनि- 
रोष्यभाषो मेद 'रहितसंसगेवाक्याधेल्तक्षणयेवेति उपसैहारः 
तदो षिशेषणाथेत्थ॑ धिरेष्यतस्वं त्वमस्तथा । 


रक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तयोः स्यासत्यगात्मना ॥ २६॥ 
क्थोकि विरुद्ध धर्मोकी विवन्ला यौ नदीं है, इमीलिए अनुप।दिस्सित श्र्थात्‌ 
श्रविवक्षित भी त्वंपदाथं श्रौर तत्पदाथका विशोषण 1वरोष्+नाव मेद्‌ न रहनेके कारण 
संसगं किंवा विशिष्टरूप वाक्यार्थे भिन्न श्रखण्डरूप वाज््याथंमे दी ल्षद्षणाद्रासा पयेवसित 
होता है । एेसा उपसंहार करते दै- 
` तत्पदाथं विशेषण है श्रौर त्वंपदाथं विरेष्य है क्योकि वह सामान्यरूपे 
प्रसिद्ध है, ग्रोर उसीमे ब्रह्मप्वह्धानसे श्रनथंनिदरत्तिपूवंक पुरषाथं सिद्ध होनेवाला है । 
इन दोनोमं विरोधस्पूतिं हौ तो दोनों पदार्थोसे लचयलक्तणभाव सम्बन्धसे शुद्ध श्रखरुड 
त्रास्माका ज्ञान होता ह | २६॥ ू 
कृथ पुनरविवधषितविरद्निरस्यमानस्य रक्षणाथत्वम्‌ 
लक्षण सपेवद्रज्ज्वाः प्रतीचः स्याद तथा। 


तदाधेनव बाक्याथं वेत्ति सोऽपि तदाश्रयात्‌ ॥ २५ ॥ 

राङ्क-श्रहङ्कारदारा शुद्ध श्रात्म, केसे लक्ित हो सकता है १ क्योकि जदँपर लक्षणा 
रोती है, जेसे--'गङ्गायां घोषः? इत्यादि स्थलोमे । वद्य गङ्खाशब्दसे तीर लकित-होता 
ह परन्तु गङ्ख शब्दका वाच्याथ जो जलप्रवाह्‌ है बह श्रविवद्धित नदीं रोता | कार्ण- 
गङ्गातीरका बोधन करनेके निमित्त उसकी आ्आवश्यकता होती £| एसे ही यहोंपर 
वाच्याथंका लद्याथसे पिरोध भी नदी है, एवं वाच्याथं जो जलपवाह है उसका लब्धया 
तौरके साथ क््बन्ध मी है । प्रकृत स्यलमे तो स्वभा उलटा है । जैसे श्रहङ्कार रपु 
घाथं होनेसे श्रविवक्तित है शरीर मिथ्या होनेसे शुद्ध श्रात्मासे अत्यन्त विरोध भी है। 
एेसे शु ल्य पदाथंके ज्ञानसे बाधित भी होता है तन यदह लक्छेकं कैसे हो सकता है ! 


"~" "~~ ~ ~ का 


$ भेदसंसर्गरदिताथाश्याथं, मी पाड हे । 
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समाधान-जो यह सपं दै, वह रज्जु है| एेसे प्रयोगमें सपस्वरूप शरस्य होनेसे 
विवक्ित नहीं ३ । श्रतणएव रज्जसे उस सपका वास्तव सम्बन्ध भी नदीं ह| श्रौ 
रज्जुके त्ानसे बह सपं बाधित भी होता दै । णेता होनेपर भी बह मिथ्यासपं स्वाधिष्ठान- 
भूत रज्जका लच्तक जैसे होता है १ क्योकि प्रतिभासमान सर्पाकारका श्रनुवाद्‌ क्रिये 
बिना शअप्रकारामान रज्जुके आआकारका ज्ञान शब्दसे नदीं हो सकता | वैसेद्ी श्रहङ्कार 
छ्मविवक्षित, सम्बन्धशडित श्रौर बाधित है । तथापि शुद्ध श्रालामे श्रध्यस्त होकर उसका 
ल्तक हो सकेगा । भ्रान्तिसे श्रहं इस रूपे ग्रीत श्रात्माकां उसके श्रनुवादके बिना 
ताचिकसूपसे वाक्य द्वारा उसक्रा प्रतिपादन नदीं हो सकता । श्रतएव जसे रज्जुके ज्ञानसे 
सप॑को बाधित कर दी “जो सपे है वह रल्जु है, इस वाक्यसे श्रं बोघ होता है । वैसे दी 
भं ब्रह ह इस वक्ते त्रथं्ञानः श्रहङ्कारका बाध दोनेपर दी होगा । इसलिए श्रह्यः 
पद्‌ श्रौर ग्रहम्‌ पद, इन दोनोँमे भिन्नायेत्वकी शङ्का नदीं करनी चाहिए ॥ २७ ॥ 
दयश्च 'ऽवाक्याथेप्रतिपत्तिरन्वयन्यतिरेकाभिज्गस्येव । यस्मात्‌- 
यावद्यावनिरस्याऽ्य . देहादीन्प्रतयगश्चति । 
ताबत्तावत्तदर्थोऽपि समथ प्रधिधिश्षति ॥ २८ ॥ 
यह पूर्वोक्तं अरखर्डाथंका ज्ञान त्रन्धय श्रौर ग्यतिरेकको जाननेवलेको दी हो 
सकता हे ! कर्योकि-- 
उयो उयो यहं मुणुक्तु देहसे लेकर मायापयन्त त्रनास्म पदार्योको, जो कि च्रास- 
बुद्धिस गरहदीत दै, निरास कस्ता है, व्यो व्यौ तद्यदाथ मी संपद्ाथके साय श्रमेद्‌ ज्ञान 
होनेसे एक रूप श्रलण्ड प्रकाशित होता ह | क्योकि विरोधी जो पर्च्दाभिमान है वह 
निदत्त हो जाता है ॥ २८ ॥ 
क © 
कस्मात्पुनः कारणाददाधनात्मत्वप्रतिपत्तावेवात्मा तदथमा- 
४ [कटं ५ [क 
स्मत्वेनाभिरिङ्गते, न षिययेय इति ए उच्यते- प्रत्यगात्माऽनवबोध- 
(~+ (~ ५ (~ 
स्याऽनात्मस्वामाव्यात्तदमिनिव्ेत्तथाऽयं बुद्धवयादिदेहान्तस्तस्मिन्नारम- 
त्वमवि्याङृतमेवात्मत्वमिवाऽनास्मत्वपि साषि्स्येव । यतो निरविच्यो 
(~ ते [र्‌ 
विद्वानवाक्याथेरूप एव केवरोऽवश्िष्यते ! तस्माहुच्यते- 
देहादिव्यवधानत्वात्तदथं स्वयमप्यतः | 


पारो्येणेव जानाति साक्षाखं तदनात्मनः ॥ २९ ॥ 
राङ्ा-देदादिमं श्रनात्मस्वका निश्चय होनेपर ही प्रव्यगात्मा तसदा्थ॑मे श्रमिन्न- 
रूपसे मिलता है | निश्चय न हूुश्रा तो नदीं । इसका क्या कारण है! 


प भना नात ज 


१ इयं च वाक्यार्थप्रतिपत्तिः, पेखा भी पाड भेद है | 


भाषाञुवादसदिता १०१ 


समाधान-प्रस्यगात्माका त्रनवबोध (श्रन्ञान) जड स्वरूप, श्य एवं ज्ञाने निन्रत्त 
होने बाला है, इसलिए उसकी श्रनात्मरूपता स्वभाविक ही है । उुद्धिसे लेकर देहपयन्त 
पदाथं उसी त्रज्ञाने कार्थं है श्रतएव उनका मी अनात्मस् सिदध ही है | क्योकि वे शुद्ध 
्रहमके कायं नहीं हँ । तथा ग्रासा चिद्रूप, कूटस्थ, स्वकसप्रकाशरूप होनेसे ब्रह्मरूप है । 
उसमे किसौकी श्रपे्ठा नदीं है । परन्तु जब्र देहादिसे श्रास्मबुद्धि निदत्त हे, तभी वह 
स्वाभाविक मी व्रहमरूपता श्चाविभूत होती है । एसा दोनेपर भी यह शङ्काहोती दैक 
छ्नना पदार्थोकौ स्वरूपसे स्थिति दै इसलिए शआ्रात्यन्तिक श्रनथं निवृत्ति कते होगी ! 
इस शङ्काको दुर करनेके लिए यह कहा जता है कि--देहादिपदार्थोकौ ्र्परूपता 
जसे अज्ञान निमित्तक है, वैसे उनका अनात्मन भी श्रज्ञान निमित्त ही है। इसलिए 
ग्रविद्यानष्टहोजायतो किर श्ननथकी सम्भावना नदीं है| क्योकि--श्रषिय्य।से रहित 
श्रात्मज्ञानबान्‌ पुरुष अ्रलण्ड ब्रह्मरूप होकर केवल्न एक ही अवशिष्ट रहता है । इसलिए 
यह कहा जाता है कि-~ - 
देहादिरूप व्यवधान हयेनेके कारण स्वस्वरूप होनेपर भी तव्पदाथं ब्रह्यको परोच्- 
रूपसे्ी जानता है, श्र्थात्‌ श्रपनेसे भिन्नसूपसे जानता है । जन देदादिकी श्रनात्माका 
निश्चय श्रन्वय-व्यतिरेकसे हो जाता है तब तस्पदाथं अपरोक्ञ हो जाता है! २६॥ 
धप्ररि र 
यथोक्ताथेप्रतिपत्तिसौकर्याय टष्टन्तोपादानम्‌- 
्रस्यगुद्भूतपित्तस्य यथा ब्ाह्माथेपीतता। 
चेतन्यं प्रत्यगात्मीय बदहिषेद्दस्यते तथा ॥ ३० ॥ 
पू्वोक्तश्रथको सुगमताके साथ जाननेके लिए दष्टन्तका -उपादान करते ई- 
जसे पित्त श्रपने शरीरके भीतर दी एक देशम श्र्थात्‌ चक्ञुमै उत्पन्न होता है । 
परन्तु बाह्य श्खादि पदार्थोकि साथ सम्बन्व होनेसे शाङ्खादिमे दी पीतिम है, रेसा 
मालूम प्ता दै । एेसे ही प्रत्यगासा ब्रह्मरूप है; बरह्मसे मिनन नदीं है । परन्तु श्रनात्म- 
भूत श्रभ्यज्तादि पदार्थोके साथ सम्बन्ध होनेसे वह ब्रह्म जीवको परोक्त-जेसा प्रतीत 
होतादहै)| ३० ॥ 
यस्मादेवमतो धिश्च"द्रमबसीयताम्‌ 
पदान्युद्धस्य बक्येम्यो द्यन्वयव्यतिरेकतः 
पदथौटलोकतो बुद्ध्वा वेत्ति धाक्याथमञ्जसा ॥ ४१ 
तस्वमस्यादि वाक्या त्रखण्डाथंमे पयंवसान होनेके कारण किसी प्रकारका 
विरोध नहीं है । श्रतएव निःशङ्क होकर पूर्वोक्त श्रथंका निश्चय कर लेना चाहिए- 





१ विखरज्थमवसीयताम्‌ । एेसा भी पाड ई । 
२ पदां लोकतो, भी पाड है । 


१०२ नेष्कस्यसिद्धिः 


भिन्न भिन्न प्रयोगो पोका श्रावाप शरीर उद्वाप ( श्र्थात्‌ किसी नये पदकं 
उस वाक्यभे जोडना, श्रौर जो है उसको उससे निकाल्लना ) तथा श्रन्वय-व्यतिरेकसे 
बद्ध व्यवहार दवाय पदार्थोको सममकर वाक्यकरे तासथक्रे श्रनुसार्‌ वाक्या्थ॑का क्ञान 
होता है।॥३१॥ 
डतः पुनः सायान्यमाव्रवृत्तः पदस्य वाक्याथप्रतिपत्तिरेत- 
त्वमिति १ बादम्‌ | 
® € [ ५ = ( 
सामान्यं हि पद श्रते विशेषो बाक्यकतृद्ः | 
श्रत्यादिप्रतिबद्ध सष्िरेषाथं मवेत्पदम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
रङ्का-- सामान्य श्र्थात्‌ जातिमाच्रका बोधक जो शब्द है, उससे विशेषरूप 
वाक्यायंकी प्रतीति कैसे हो सक्तौ है १ क्योकि दाब्दौकी शक्ति तो दुसरेमे ही श्रौर 
बोध दुसरेका हौ, एेसा करीं देखनेमे नहीं राया १ 
उत्तर--हौ, राव्य श्र्थात्‌ पदमात्र यद्यपि सामान्पका ही वाचक दहै, तो 
मी विशेषकी अतीति वाक्यकरे ताखयवलसे दोती ई श्रत्व भ्रत्यादिसे सङ्कचित 
होकर पद्‌ भी विशेषाथक होता हे ॥ ३२॥ 
अन्वयन्यतिरेकपूरस्सरं वाक्यमेव सामानाधिकरण्यादिना- 
ऽविधया'पटलग्र्वसद्रारेण शृशक्चं स्वाराज्येऽभिषेचयति न त्वन्वयव्यति 
रेकमात्रसाध्योऽयमथ इत्याह-- 
बुद्धयादोनामनात्मत्व रिङ्गादपि च सिद्धयति । 
निवृत्तिस्तावता नेती “त्यतो वाक्य समाश्रयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्मन्वथ व्यतिरेके पूवक वाक्य ही सामानाधिकरएयादि दवाय श्रविद्याके श्रावरणको 
नष्ठकर मरुल्लुको स्वाराञ्यपदमे श्रभिषिक्त करता दै, केवल्ल ग्रन्वयत्यतिरेक मात्रसे यह 
साध्य नहीं है, यद बात कदते है-- 
बुद्रथादिका श्रनात्मपन युक्तिसेभी सिद्ध होता है। परन्तु उनके कारणौमूत 
श्रज्ञानकी निद्त्ति पुरस्सर इनकी ।नव्रत्ति युक्तिमात्रसे सिद्ध नदीं होती | क्योकि 
युक्ति स्वयं प्रमाण नदीं है | श्रतपएव युक्तिसे श्रज्ञानकी नित्रृत्ति नदीं दो सकतौ | इसलिरः 
प्रमाणभूत वाक्यका ही श्रलम्बन करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
न केवरमनुमानमात्रशशरणोऽभिरषितमथे न प्राप्नोतीप्यनथं 
च प्राप्नोतीत्याह- 


१ अविधामल, भी पाठ हे | 


२ नेतीस्यतः ` भो पार ह । 


ष्णी मरी पभो 2 2229011 कि, 111 मीक 


भाषायुवादसदहिता १०३ 


अनादृत्य श्रुतिं मोहादतो बौद्धास्तमखिनः । 
पिदिरे [कर र 
अ निरार्मत्वमुमानेकचश्चुषः ॥ ३४ ॥ 
जो श्रनुमानको ही शरण माननेवाला है, वह केवल श्रपनी इष्ट सिद्धिसे दी 
वञ्चित रहता है, यदी नदीं । जन्तु--श्रनथेको मौ प्रा्त होता है । इसी वातको कहते है 
श्ननुमानमात्रको ही प्रमाख माननेसे तमोगुण प्रधान बद्च लोग मोहसे श्रुतिका 
छ्रनाद्र करके निराह्मवादी बने श्रौर शल्य हो गये | ३४ ॥ 
न चाऽनाद्रे कारणमस्ति यस्मास्सवेतरेवाऽनाद्रनिमित्त 
प्माणस्यप्रमाणान्तरप्रतिपनप्रतिषादन बा विपरीतप्रतिषादन वार्सश्चयित- 
[क # [कर षर (५ 
प्रतिपादन षान वा प्रतिपादनमिति, न चतेषामन्य'तमदपि कारण- 
मस्ति । यत आह- 
> (~ ¢ 
सानान्तरानवषश्व्य निदुःख्यात्मानमज्ञसा । 
बोधयन्ती श्रुतिः केन न प्रमाणमितीयेते ॥ ३५ ॥ 
्रुतिके श्रनादरमे कोई कारण भी हौं दै । क्योकि सवेत प्रमाणके श्रनादसमे 
यही कारण होतादहै किजो बात प्रनाणान्तरसे ज्ञात हो उसको प्रकारित करना, 
प्मथवा प्रनाणान्तरसे जो बात विरुद्ध हो उसको कहना, , या जिस वबातका प्रतिपादन 
करना दै, उसको सन्दि्धरूपसे प्रतिपादन करना, किंवा प्रतिपादन न करना, इन चार 
कारणेर्मिसे प्रकृत ष्रिषयमे कोई मी नहीं दै । इसलिए कहते दै- 
ग्रामा प्रमान्तससे ज्ञात नही हे, श्रधवा प्रनाणान्तससे विष्द भी 
नदीं है | श्रथवा उसका श्रुतिसे सन्दिग्ध ज्ञान होतादै, यह भी नहीं श्रौरश्रुतिसे 
उसका बोघ ही नदीं होता, यह बात मी नदीं हे तब उसको दुःखरहित, नित्य श्रानन्द्‌- 
रूपसे श्ननायासन प्रतिपादन करनेवाली श्रुति प्रभास नहीं है, रेसी बात किसके मुखस 
निकलेगी १ ॥ ३५ ॥ 
न च सशयितव्य“मवगसयति । यतः- 
¢ $ ^~ (क 
सवसंश्यहेतौ हि निरस्ते कथमात्मनि । 
जायेत संशयो बाक्यादुमानेन बुष्मदि ॥ ३६ ॥ 
श्रोर वेदसे श्रत्माका बोध संशायात्मक भी नहीं होता । क्योकि-समस्त 
संश्योका कारण श्रहद्कार प्रमतिं अअनास्मवगं श्रनुमानके दाया जबर श्रासमासे निरस्त 
हो गया दै, तत वाक्यसे संशय कैसे हो सकता है १ ३६ ॥ 


---~~ -~ - ~~ ~ ~~~ ---- न (५ 


१ श्रन्यतरत्‌, भी पाठ हे । 
२ संशयितं, एेसा रौर “श्रचगमं भ्रति, रेसा भी पाठ दे । 


१०४ नैष्कम्यसिच्धिः 


अपिच- 
यत्र स्यात्सक्यो नाऽस ज्ञेय आत्मेति पंडितैः । 


न॒ यतः संशछयप्राक्तियत्मनोऽवगतित्वतः ॥ ३७ ॥ 
प्रोर भी इस बातको कहते दै- 
जहौ पर संशय हो उसको परिडितलोगोने श्रात्मरूपसे नहीं समभना चिर | 
क्योकि श्रत्नामे किसी प्रकार सामान्य-विशेष माव नहीं है| स्वयंप्रका होनेसे सर्वद] 
वहू श्रपरो्ञ ही है। श्रत एव उसमे संशय होनेको रुज्ञादश दी नदीं है, श्रात्मा 
ज्ञानस्वरूप होने से समस्त संशयको नष्ट करनेवाला है | श्रारोपितत दश्यविशिष्ठरूप्से 
संशयकरा विषय हो तो भी बिशिष्टरूपसे वह ग्रामा हौ नदीं है शरीर केवल जो श्रात्मा है 
उपम कदापि संशाय नहीं दो सकता ॥ ३७ ॥ 
अनवबोधकतवं त॒ दरोत्सारितमेव । यत आह-- ` 
बोष्ये!ऽप्युभवो यस्य न॒ कथञ्चन जायते । 
तं कथं बोधयेच्छास्ं लोष्ट नरसमाकृतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रुति ब्रात्माका प्रतिपादन करती ही नही, यह बात रङ्कास्पद्‌ दी नहीं है । 
क्योकि --जो वस्तु जानने योग्य है उस वस्तुका मी श्रनुभव जिप्तको ` नहीं ह्येता, उस 
मनुष्याकरार मद्रके देलेको, निरे नडको, गाछ किस प्रकारसे बोध करा सकेगा १२८] 
* ¢ # 
अन्वयग्यतिरेकषुरस्स र॑ वाक्यमेषाऽवाक््याथरूपमातमार्न 
प्रतिपादयतीत्यस्य पक्षस्य द्रदिभ्े श्र्युदाहरणयुषन्यस्यति- 
जिघ्राणीममह गन्धमिति यो वेच्यविक्रियः 
स आत्मा तत्पर ज्योतिः शिरसी वचः श्रतेः ॥ ३९ ॥ 
प्न्वय व्यतिरेकसे वश्य ही श्रखण्ड श्रात्माका प्रतिपादन करता है, इस पक्तकी 
हद्ताके लिए तिका उदाहरण देते दै- 
“पै इस गन्धको प्रहण करू एेसाजो किपी प्रकारके विकारको प्राप्त न होकर 
जानता ई, वदी स्वप्रकाश श्रसिा है, एेसा उपनिषद्‌ का कथन है | ३९ | 
यथा ततत््व्य स॒ आत्मा तखमसि' इत्यस्य रोषत्वेनाऽ- 
६ 
न्वयव्यतिरेकश्चुतियेथा धय एषोऽक्षिणि पुरूषो दश्यते इत्याच्या, अथ 
यो वेदेदं जिघ्राणि' इत्यन्ता । तथा “अहं ब्रह्माऽसिमि' इत्यस्य रोषः 
अहमः प्रत्यगात्माऽ्था निरस्ताऽशेषयुष्मदः 
वम्भणीति श्ुतिन्प्या योऽयमित्यादिनाऽसङत्‌ ॥४०॥ 


१ बोधेऽपि, देषा भी पाट है । २ श्रवयव्यतिरेकघषचिवं, भी पाठ हे । 
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जसे छान्दोग्य उपनिषदरम “वदी सत्य है" वही आत्मा है" वही तूः इस 
वाक्य की श्रङ्गपूत श्रन्वय-ग्यतिरेकमोधक यह श्रुति है। जेसे--“जो क १ ~ 
पुरुष देख पदता दैः यहौँसे ज्लेकर शप्रनन्तर जो रेसा जानता दै, मै इसके ब्रीषयः 
करू? य्हतक्‌ ¦ वैसे ही बृहदारण्यक उपनिषदं भी भें ब्रह्य हूः इस बाश्यकी शेषभूत 
योऽयं विज्ञानमयः इत्यादि श्रुति शरदं ब्र्षाऽ्सिमिः इस महावाक्रयकरे ब्रह पदक 
श्रथं सम्पूण श्रनात्मसि रहित, श्रदङ्कारका साची, लद्यमूत प्रस्यणासमा है, एेसा युक्ति 
पूव॑ंक बार-बार प्रतिपादन कस्ती है ॥ ४० ॥ 
कर्थं पुनरयमर्थोऽवसीयते भई व्यजेनत्रात्मार्थो बुबोधरयि षित 
इति । यतः- 
एषं आत्मा स्वयञ्ज्योती रपिसोमाभिवाक्षु सः. 
इतेष्स्तं हगेवास्ते भासयधित्तचेष्टितम्‌ ॥ ४१॥ 
शङ्ा--किंस युक्तिसे यह सिद्ध होता है कि “ग्रहम्‌? शष्ट वाच्या्थका परिव्याग 
करके लक्तणसे कूटस्थ ्रत्माका बोधन करता है, एता श्रुतिको ्रमिमतत हे ! 
समाधान--र्घूकर सचे, चन्द्रमा, श्रि, वाणी इस्यादि प्रकाशक पदार्थो के श्रत 
दो जनेपर भी खयघ्रावस्थामें सत्र प्रकारके चिच्त-व्यापारको जो प्रकादित करता है, वहं 
स्वयं-प्रकश श्रास्मा है, एेसा श्चतिने प्रतिपादन किया है ॥ ४१ ॥ 
निर्णेनेक्ति च पृष्टो घुनिः- 
आत्मनेवेस्युपशरुत्य  कोऽयमास्मेल्युदीरिते । 
युद्धः परं खतो युक्तमात्मानं युनिरमभ्यधात्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रादमप्रकाशसे दही समस्त व्यवहार दोता है, इसको खनकर शिष्यरे जव प्रभ 
श्रिया » श्रत्मा शब्द तो कोश-पञ्चकमे मी प्रयुक्त होनेसे साधरण है ¦ त्रतएब श्रात्म- 
रन्द्का मुख्य त्रथं क्यु है ? इसपर श्रीयाक्तवल्क्य मुनिने पुनः पुनः निशंय करके चत- 
साया कि धुद्धिते परे नित्यमुक्त जो वस्तु है, वही ग्रात्मशन्दका श्रथ है ॥ ४२॥ 


यस्माचात्माञ््राऽहंन्याजेन प्रत्यड्मात्रो जिग्राहयि षितस्तस्मा- 
दहशृत्तिः स्वरूपस्य षिरयेनेव 'वाक्याथाऽवगमाय कारणत्व प्रतिपयत 
इती पमथमाह- 
अह॑वृच्येव तद्ब्रह्म यस्मादेपोऽवगच्छति 
 'ततस्वरूपरुपेनातः आरण स्यादरतिः ¡ ४२ ॥ 
9 विलयेनैवावाक्याथंम्‌, ठेसा पार भो हे) । 


२ मतस्वरूप, पेसा परी पष्ठ हे । 
१७ 












१०द्‌ तैष्कम्यंसिख्िः 


तुकि यरहौपर ग्रदङ्कारके व्याजसे शुद्धं ॒प्रस्यगस्मिका ग्रहण कराना इष्ट है | 
इस कारण श्रहंदत्ति भी श्रपने स्वरूपके विलय दवाय दी बाक््याथके ज्ञानमें कार्ण होती 
है, इस बातको कहते दै-- क्योकि, यह ॒मुमुक्तु भे व्रह्म द्रः इस प्रकार श्रहङ्कागसे दी 


ब्रह्मको जानता है । इस कारण श्रहङ्कार-स्वरूपके बाध द्वारा ही श्रहङ्कार वाक्यार्थ॑-ज्ञानमें 
कारण है | ४२ ॥ 


अत एव च यः प्रतिज्ञातोऽ्थो नारहंग्रा्च न तदधीनः 
इत्यादिः स युक्तिभिषूपपादित इति कृतोप्यहियते- 
इसलि९ जो प्रतिज्ञा की गयी थी किं श्रह्कारसे ग्राह्य जो श्रास्मा है 
श्रथवा उससे रदित जो विश्युदधं ्रात्मादहै, इन दोनोमे विरोध नदीं हैः इत्यादि 
उसका युक्तियोँसे उगादन किया गया, इसलिए श्रव उपसंहार कर्ते हं-- 
गृहीताऽहपदाथेघेत्वस्माञ्जो न प्रपद्यते । 
~ (^ 7४३ {~ ^ [98 
प्रतयक्षादिषिरोधाच्चेखतीष्युक्तिने युष्मदि ॥ ४४ ॥ 
यदि श््रहम्‌ पदाथका ततान हृश्रा है तोरिर क्यों विद्धान्‌ पुरुष ग्रहं ब्रह्मास्मि 
वाक्यके श्रथको नदीं म्रदण करता १ यदि कहो किं प्रसत्तादि प्रमाणोके साथ विरोघ 
होनेसे नहीं जानता, सो यह ठीक नहीं | क्योक्गि (तच्वमस्यादिः वाक्योसे जो श्रमेदका 
कथन किया है, वह उपाधि-विरिष्ठौका नदीं किया, किन्तु शुद्ध ग्रांसाका किया है| 
प्रस्यच्तादि तो उपाधि-विशिष्टका बोधन करनेबल्ञे ई, न कि शुद्ध श्राताका । इसलिए ` 
दोनोका विषय भिन्न होनेसे. कोई विरोध नदीं है | ४४] 
पू्ेस्येव रछोकाथेस्य "विस्पष्टतामाह-- 
५ 0 गिति [९ 
प्राञ्च्येव तु सवोणि प्रत्यक्षादीनि नार्मनि । 
प्रतीच्येव प्रवृत्त ततसदसीति बचोऽञ्जसा ॥ ४५ ॥ 
पूवाक्त श्लोकके श्थको दी स्पष्ट करते ह~ .. 
प्रत्यक्तादि प्रमाण पराक्‌ अर्थात्‌ जड वस्तुको ही विषय करनेवल्ति ई. प्रत्य 
कश्रत्माको विषय नहीं कर सकते । इसौ कारणसे तवमसि” इत्यादि वाक्य अनायास 
शुद्ध ग्रासमाका श्रभेद प्रतिपादन कर सकते हँ | ५५ ॥ 


+ तस्माखमातृप्रमाणप्रमेयेम्यो दीयमानोपादीयमानेभ्योऽन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां ुञ्चषीकावद शेषधुदधिषिक्रियासाकषितयाऽऽत्मान निष्क 
ध्य तच्वमस्यादिवाक्पेभ्योऽपू्वादिलक्षणमात्मानं भिजानीयात्‌ । 
तदेतदाह-- | 


¶ पूवस्यैव पदाथस्य, सा श्रौर "विस्पष्टा्थमाह, देखा भी पाठ ३े । 
२ मुजजषीकादिवत्‌, रेसा पाठ भी है । 


पी 1 1 1 


माषायुवादसदिता १०७ 
तकि शोधित तत्‌-त्वम्‌ पदाथके क्नमें प्रमाणन्तरसे विरोध नदीं है, इसलिए 
हीयमाने च्र्थात्‌ स्वागने योग्य श्रौर उपादीयमान श्र्थात्‌ प्रह करने योग्य प्रमाता, 
प्रमास श्रौर प्रसेय श्न्वयव्यतिरेक द्वारा, जिस प्रकार सुन (रमूज ) नामक वृखसे उसके 
भीतर रहनेवाले सूद्धम तरको वडी सावधानीसे प्रथक्‌ करते हँ, उसी प्रकार श्रात्माको 
सम्पू बुद्धि-विकारोका यह साती ६, इस रूपसे प्रथक्‌ जानकर तवमप्यादि वाक्रयोसे 
त्मज्ञात सचिदानन्दरूप श्रात्माको जानना चाहिए । इसी बात को कहते है- 
अहं दुःखी सुखौ चेति येनाऽयं प्रत्थयोऽध्रुवः 
अव्रगत्यन्त आभाति स म आत्मेति वाक्यधीः ।। ४६ + 
धै दुःखी खली दू इत्यादि ज्ञान च्रध्रुव श्रर्थात्‌ केखिक है। इन सब 
बृत्तियों तथा इनकी प्रमितिर्योका मी प्रकाश जिससे होता दहै, वही सेरा श्रासमा है, 
एेसी द्धि वाक्थके द्वारा होती है ॥ ४६ ॥ | 
प्रमाणान्तराऽनवश्न्ध निरस्ताऽरोषक्ायं कारणात्मके तप्रपश्च 
सत्यज्ञानानन्दरक्षणमामान तचखमस्यहब्रह्यास्मीत्यादिवाक्यं संञ्चयित- 
मिध्याज्ञानाऽज्ञानप्रध्व॑सषखेन साक्षादपरोक्षात्करतलन्यस्ताऽमलक- 
वप्रतिपादयत्येवेत्यसकृदभिदहितम्‌ । 
तत्र॒ केचिदाहुः-तचमस्यादिवाक्येयेथाषस्थित "वस्तुयाथा- 
त्म्यान्वाख्याननिष्टेन यथोक्तोऽथेः ग्रतिपत्तं शक्यतेऽभिधाश्रुतिखात्त- 
पाम्‌ । न हि ठोकेऽभिधाधतेः प्रमागान्तरनिरपेक्षाया नयास्तीरे एरानि 
सन्तीहयादि कायाः प्रामाणएपमभ्युपगतम्‌ । अतो नियोगपुखेनेवाऽभिः 
धाश्रुतेः प्रामाण्यं युक्तं प्रमाणान्तरनिरपेक्षतान्नियोगस्य । अस्य परि 
हाराथेमशेषप्रत्यश्षादिग्रमेयत्निराकरणहमरेणाऽ'तीन्द्रियाथविषयत्वाद्‌ - 
-भिधाश्चुतेः प्रामाण्य सुपपुरषप्रबोधकवाक्यस्येव वक्तन्यमित्ययमारस्भः- 
प्रमाखान्तस्से ्र्ञात, कायकारणात्मक द्वेतप्रपञ्चसे रदित, श्रखरुड, सत्य 
ज्ञान, श्रानन्द्‌ स्वरूप श्रासमाका-- सन्देह, मिथ्याज्ञान; भ्रान्ति, तथा श्रज्ञानका नाश करके 
प्रयक्तरूपसे दस्तस्थित श्रामलक ८ आँवले ) के सदश--प्रव्यक्ञात्मक जान तत्त्वमस्यादि ` 
, वाक्ष्यसे उत्पन्न होता दै! इस बातका अनेक बार प्रतिपादन किया । इसपर को ेसा 
कहते ई कि “सिद्धाथं वस्तुपर श्र्थात्‌ जो वस्तु लेषी है उसका यथाथंशूपसे गध 


१ याथार्म्यग्याख्यान, एेसा भी पार हे । 
२ श्रनिन्दिया्ं विषयत्वात्‌ , पेखा पाड भी हे । 


१०८ नैष्कस्यंसिद्धिः 


करनैमं तत्पर जो तच्चमस्यादि वाक्य है, इनसे प्ांक्तं अ्रलर्ड ्रात्मस्वरूपका ज्चान होता 
है, एेसा जो कहते हो, वद ठीक नदीं। स्योकिं ये सत्र वाज्य श्मिधायक्र श्रतिरूप 
ह, विधायक श्रुतिरूप लिङ्‌ च्रादि प्रत्ययो युक्त नदीं द । लोकमे कदी भी अभिधायक 
श्रतिको, यदि मूलभूत प्रमाणन्तर न रहे, तो परमाण नहीं माना जा सकता । जेसे-- 
नद्टीके तीरम पच फल हं, इस वाक्यको प्रमा तभी माना जायगा, जत्र किसीने अन्य 
प्रमाणे नदीके तीरम पौँच फल है, इस बात को जानकर पीद्धेसे इतत वाक्या प्रयोग 
करिया हो, नदीं तो नहीं । इस्लिर त्रमिधायक्र श्रुतिक्रा विधायक्रश्रुतिके साथ एकवाज्यतासे 
ही प्रामाण्य हयो सकता है | स्योक्रि विधिप्रव्ययके श्रथंको प्रमाणान्तरकी अपेत्ता नदीं 
दै | श्रतएव वेद्‌न्तवाक्य भी जव विधिपरक हदोगे, तभी प्रमाण हो सकते, नरी 
तो नदीं |: इ5 श्रान्ेपको हृयनेके लिए यह का जाता है कि यह श्राला वेदान्तसे 
इतर सम्पूणं प्रत्यक्तादि प्रमारोक्रा विषय दी नहीं होता | जव बह इतर प्रमाणोका विषय 
नदीं होता, तत्र॒ विधि-प्रस्यय रदित श्रभिघायक् श्रुतिरूप वेदान्तत्राक्यका श्रतीन्द्िस 
वस्तुका बोधन करनेमे, सुप्त पुरुषको जाग्रत्‌ करनेके लिए प्रयुक्त वाक्यकी भति, साम्यं 
द श्रोर प्रामाए्यमी दहै, इस्त जातको कनेक सिए श्रभ्निम मन्थका ग्रारम्भ दोता है- 

नित्याघगतिरूपत्वादन्यमानानपेक्षणात्‌ । 

शन्दादिगुणदीनत्वात्सक्लयानवतारतः ॥ ४७ ॥ 

तृष्णानिष्ठीवनेनात्मा प्रत्यक्षाचेः प्रमीयते । 

प्रतयगात्मत्वहेतोश्च स्वाथतवादप्रेमयतः ॥ ४८ ॥ 

यह त्राह्मा प्रयक्ञादिं प्रमाणोसे गृदीत नहीं द्योता । इसका कारण यह हैक 

ग्राहककी प्रदत्त टोनेके ग्रनन्तर पुरुपको जब देलनेकी इच्छा होती है, तव प्रस्य- 
्ादिकौ प्रवृत्ति होती है । अ्रतएब वे वृष्याके कायं है, उनसे सर्वावमासक श्रास्मा 
केसे प्रकारितदो सकताह श्रौर जो ज्ञानरूप नदीं है उसी वस्तुको भकाशित होनेके 
लिए प्रमाणान्तररी श्रपेक्ता होती हे । श्रादमा तो कूटस्थ श्रौर प्रकाशसरूप दै, श्रतएव उसको 
धरमाणान्तरकी श्रपेत्ता कथो होगी १ श्रौर अ्रस्यगात्मसूप होनेके कारण किंसीसे उसका 
व्यवधान भी नदी दे । स्वाथ होनेके कार वहं अन्यते उपभोग्य नहीं है श्रौर्‌ श्रविषय 
रोनेसे प्रमेय दोनेके योग्य भी नदीं है । श्रौर भ्रोजादि-परत्तिके विघ्य जो रन्दादि गुण 
है, उनसे रदित दोनेसे वह किसी प्रकार सन्देहका मी विषय नहीं होता, इसी कार्ण 
बह श्रनुमान शादि प्रमाणोक्रा विषय मी नदीं हेता ॥ ४७.४८ ॥ 

श्॒तिरपीममथं निवेदति- 

दिदृक्षितपरिच्छिनपराग्रपादिसेश्रयात्‌ । 


विपरीतमतो वृष्या स्वतो बुद्धे न पश्यति ॥ ४९ ॥ 


भाषाल्ुवादसदिता . १०९ 


[९ [९ = (9 
त्यायसिद्धमतो वक्ति दष्द्र्टारमात्मनः। 
न पर्येलपत्यगात्मानं प्रमाणे श्रुतिरादरात्‌ ॥ ५० ॥ 
भ्रति भी इसी श्रथका प्रतिपादन करती है-- 
प्रसयच्तादि दि दृश्य, परिच्छिन्न, जडस्वरूप रूपादिको विष्य करनेवाली हे । 
ग्रत-एव ब्रहश्य, श्रपरिच्छि्, चेतन, स्वयम्प्रकाश श्ास्माको वह कैसे रहण कर सकती 
द॥ ४६ ॥ 
रीलिए युक्तिशिद्ध इस श्रथंको प्रमाणभूत श्रुति उड त्रादरके साथ कहती दै 
किं जो श्नित्यभूत दश्य-दष्टिका मी ` प्रकारक, सातौ तथा त्रात्साक्राभी श्रा्मा है 
उसको श्रनिस्य दष्ठिसे जाननेका प्रयल्ल न करो } ॥ ५० ॥ 
अनुमानाऽविषय्त्वेऽन्यदपि कारणष्रच्यते-- 
प्रत्यक्षस्य प्राक्त्वान्न सम्बन्धग्रहण यतः। 
आत्मनोऽतोऽसुमित्यास्यायुभवो न कथश्चन ॥ ५१ ॥ 
त्रत्मा श्रनुमानका विषय नहीं होता, इस विषयमे श्रौर भी कारण वतलते दै- 
कथे कि प्रत्यत प्रमा जड वस्तुको विषय करता है, इस कारण वह इससे विपरीत 
स्वथं-प्रकाश श्मएतमाकेो ग्रहण नदीं कर सकता । श्रनुमान करनेके पूवं, श्रनुमानसे जिसकी 
सिद्धि करनी है, उसके साथ किसी वस्तुका यापतिक्ञान श्रावश्यक है, वह प्रस्यक्षसे होता 
है ¡ श्राट्मा जब प्रत्यक्चका विष्य नहीं है, तज व्याप्तिज्ञान क्रिस प्रकारसे होगा १ व्याधि- 
ज्ञान न होनेसे श्रनुमान भी नहीं बन सकता } इसलिए श्नुमानसे ्रास्माका श्रनुभव 
किसी प्रकारसे मी नहीं हो सकता १॥ ५१ ॥ 
1, ¢ &\ (कप 
एवमयं प्रमात्प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सवे एवे प्राचीनविषय 
एवं न प्रतीचीनमात्मानमवगाहयितुमलम्‌ । एषं च सत्थनेनेव यथो- 
तोऽर्थोऽनुमात "शक्यत इत्याह-- 
प्रमाणव्यवहारोभ्य सवै एव पराग्यतः। 
सुविचायाऽप्यतोऽनन पुप्मयेव दिदृक्षते ॥ ५२॥ 
इस प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय इस्यादि समौ व्यवहार जड़ वस्तुको ही विषय 
करनेवाले है, प्रत्यगात्माको विषय करनेमे समथं नहीं ह । इसलिए इसीसे इस बातका 


(उक्तषिषघयका) श्रतुमान किया जा सकता है, यह कहते है- 
क्यों प्रमाख श्रादि समस्त व्यवहार जङ्‌ वस्तुको दी विषय करता है, इस कारण 





१ वश्नातुं शक्यते, ग्रौर “प्रचसितु शक्यते, पार भी मिलता ३ । 


[पियो वि 


११०  नैष्करस्यसिद्धिः 


त्रच्छी तरसे विचार करके भी यही निधित होता रै करि प्रव्यक्तादि प्रमाणे श्ननस्माका 
ही ग्रहण होता है ॥ ५२ ॥ 
यस्मास्लौकिकश्रत्यक्चादिप्रमाणाऽनधिगम्योऽदनह्चास्मीति बा 
क्याथेस्तस्मात्‌-- 
अन्ब्रयव्यतिरेकाभ्यां निरस्याऽस्ग्राणतो यतेः । 
वीक्षापन्नस्य कोऽस्मीति 'तदसीति श्रुतिञेगौ ॥ ५३ ॥ 
= रि लौकिक ग्रयक्तादि प्रमाणत च््रहं ब्रह्माऽस्मः इत्यादि महावाक्य द्वारा 
प्रतिपादित श्रखस्ड ब्रह्मज्ञान नहीं होता} अतएव--श्रन्वव-व्यतिरेकसे देहसे ज्ेकर 
प्राणपर्यन्त सकल श्रनासाश्रोका निरस करके भ कौन ह" एसी जिज्ञासा जिस पुरुषको 
हई है, उस पुरुषो शरुतिने उस शुद्ध सखरूपके प्रतिपादन करनेके लिए श्त्वमसि? इत्यादि 
महावाक्यका उपदेश दिया है ॥ ५३॥ 
सोऽयमन्वयव्यतिरेकन्याय एतावानेव, यदवसानो बास्या- 
थस्तदभिक्ञस्य अं ्ह्माऽस्मीतिः आविभवति । द्रषटश्यविभागेना- 
गमाायिसाकशिषिमागेन च श्रुत्यभ्युपगमतः सद्धिप्योच्यते- 
दश्यत्वाद्भटवदेहो देहवच्चेन्दरियाण्यपि । 
मनश्चेन्दरियवज्जेय . मनोवन्निधयादिमत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पूर्वाक्त अन्वय-न्यतिरेककी सीमा यही दहैकि जत्र श्रहं ब्रह्मासि इस वाक्यका 
छ्रथं श्रसम्भावना श्रीर्‌ विपरीतभावनाके निरासे प्रस्यक्रूपसे श्राविमूत हो । इसी श्रन्वय 
व्यतिरेक न्यायको श्रुतिके श्ननुसार दरष्टा, हर्य श्रौर उस्यत्ति विनाश्चवान्‌ वस्तु एवं उसका 
साही, इस विभागसे संक्तपसे वणन करते दै-- 
देह हश्य होनेके कारण घयदिके समान श्ननात्मा है । देहकी भाँति इन्द्रियों श्नौर 
इन्द्ियोके वल्य मनको भी समना चाहिए च्रीर मनके वल्य निश्वयादि च्त्तिवालां तरन्तः. 
करण भी श्रनात्मा है, एेसा जानना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
तथा सकरकायकारणागमापायि विभागसाक्षित्वेनाऽपि- 
परागसयाति पञ्ात्सत्‌ सच यायादसत्तथा 
अनात्माभिजरन -तत्स्याहि परीतः स्वयं टक्चिः ॥ ५५ ॥। 





१ सदसीति, ेसा पाठ भी हे । 
- २ आगमापायण०, एेसा भी पाठ हे । 
३ तस्माद्धिपरीतस्त्वयं दृशिः, एेसा पाड मी है 1 


भाषानुवादसदहिता १९११ 
एसे ही समस्त काथं, कारण तथा उत्पत्ति-विनाशवान्‌ कल्पित प्रपञ्च का 
सा्तिरूप ग्रामा है- 
जो उत्पत्तिके पहले नदीं था, श्रसद्रप था, वही बादमे सद्रपटहोतादटै। एेतेद्ी 
जो वतमान समयमे सत्‌ है, वहम नाके श्ननन्तर श्रत्‌ हो जातादहै। रेसीजोनजो 
वस्तु है वह सब श्रनात्माहीहै। श्रात्मातो स्वप्रकाश है) श्रतणएव श्रनाप्माश्रोसि षिप 
रीत, कूटस्थ, नित्य है ॥ ५५ | 
+ ¢ $ 
तत्र घटादीनां द्द्यानामनात्मखे द्रष्टात्मपूषेकं प्रस्यक्षेगेध ' 
= ¢ 0 
प्रमाणेनोपरस्यानात्मनस्वाऽसाधारणान्धर्मानवधाये तेदेश्यलाऽऽग- 
मापायादिभिधर्मैः क्षरीरेन्दरियमनोनिर्चयादिवचीरनात्मतया व्युदस्या- 
ऽरहवृत्तिमतोऽपि रयस्याषिरेषाद्‌ द्रष्टपूयकत्वमषरस्ीयते । तदेतदाह- 
घटादि दश्य पदार्थोके च्रनास्मपनको तथा इनका द्रा च्रसा इनसे प्रथक्‌ दै, 
इस बातको प्रत्यत प्रमाणसे दी देखकर श्ननामाके श्रसाधारख धमोको निश्चय करके उन 
दश्यत श्रगमापायित्व श्रादि धमेसि शीर, इन्द्रिथ, मन श्रौर निश्चयादिन्रत्तियोको श्रासासे 
पथक्‌ सममकर, श्रङ्कारडस्तिमान्‌ `श्रङ्कारके भी दृश्य होनैके करस इसका द्रा इससे 
ग्रतिरिक्त कोई अनन्य है, एेसा श्रनुभानसे सिद्ध कर सकते हं | वही कहते ई-- 
घटादयो यथा लिङ्ग स्युः परम्परयाऽहमः । | 
दर्यत्वादहमप्येवं लिङ्क स्याद्‌ द्रष्टुरात्मनः ॥ ५६ ॥ 
जेसे घटादि विषय है, इसलिए वे देहादि "विरिष्ट द्रटके ज्ञापक होते ईै। तथा 
ठेते ही देह भी इन्द्रिय-विशिष्ट द्रष्टा, इन्दियां भी मनोविशिष्ट द्रष्टका; मन भी बुद्धि- 
विरिष्ट दाका श्रौर बुटूधि भौ श्ररङ्कारविशिष्ट द्रष्टाका, जेस ज्ञापक होते दै । रेसे 
ही श्रहङ्कार भी दशय होनेके कारण स्वव्यतिरिक्तं द्रध्ाका ज्ञापक्र ३ ५६॥ 
५ । # + र ¢ 
मयु इद सनटहरवाना जाग्रत्सम्रषुषुप्नप्नाममापायद श्ना 
त्साश्चिको तेषामागमापायौ स आगमापायषिभागरदितः आत्मा । यथा 
यन्निबन्धनौ जगतः प्रकाशाऽगप्रकासौ स प्रफाशाऽ्प्रकाश्चविभागरदहितः 
घय इति । यदा चव तदा वर्कियवमम्पस्या्थस्याऽजुदितानस्तामत- 
विज्ञानमात्रस्रमावस्याऽवुमानेनेव प्रतिपन्नल्त्पुनरपि वाक्यस्य निर्वि 
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पयतप्रसङ्गः । नेष दोषः! सिङ्गव्यवधानेन तत्प्रतिपत्तेः नलु 


१ भरस्यक्स्वेनैव, ठेसा भी पाठ मिलता डे । 
२ श्रागमापाथरहितः, भी पाड है । 


१९२ वैष्कम्यसिशिः 


साक्षादपरोक्षादात्मस्वमावेनानात्मनौ हानोपादानयोः सम्बन्धग्रहणा- 
तकमतिदाथं वाक्यं इयत्‌ । मेध वोचः--लिङ्गाधीनतवात्ततपरतिपत्त । 
न॒हि लिङ्खव्यधधानेनात्मप्रतिषत्तिः साक्षात्मतिपत्तिमेवति 'यमेषेष 
वृणुते तेन ठभ्यस्तस्थैष आत्मा विद्ृणुते' इति श्रुतेः । अत आह 

शङ्क दरण, दर्शन शौर दृश्य इन तीनोका जाम्रत्‌ › स्वपर श्रीर मुष्टि इन 
त्रवस्थान्रौमं उत्ति ग्रौर विना दील पडता दे । इनका यद उत्पत्ति श्रौर विनाश्‌ 
जिसको सानी मानकर शेता ई, वह श्रासमा उ्पत्ति नाशते रदित है । जेते जगत्‌कर। 
मकारा शौर न्रपकरा्च जिषके द्वारा होता है यह सूयं प्रकाश छरीर श्रप्रकाश इन च्रव- 
स्थाशनो से रदित, सव॑दा एकरूप दै । जब फली बात सिद्व द, तत्र वेदान्त वाज्यसे जि 
उत्ति विनाश रदित ज्ञानमाचरूप श्रस्माका स्प सम्पद्रन करना दे, उसका मोधतो 
्रनुमानसे दी सिद्ध हो गया । किर वेदान्तवक्यकी श्रा्रश्यकता न दोनेसे वे श्रप्रमाण 
हो जार्येगे 

समाधान--यह कोई दोष नहीं दे, क्योकि अनुमानसे जो ज्ञान उस्पनन दोता 
- ई वह परोकरूपसे वस्तुका बोधक है, ग्रपरोदधरूपसे नदीं । श्रतएव प्रस्यक्तरूपसे दण 
दोनेके लिए. वाक्थकी श्रपे्ता हे । 

शङ्कार, दर्शन, दृश्य इन तीनोकी उसपत्ति ग्रोर विनाशका साक्तात्‌ प्रत्यत 
हप सान्ञीके साथ साद्य -साक्षिभावरूप सम्बन्ध यदीत है। श्रतएव ये सादंयद्‌तो 
हनका को$ साची मी होना चद्िए । इस प्रकार छ्ननुमानसे भी साक्तीका प्रत्यकरूपसे 
मी अरण हो सकता हे, फिर प्रव्यद ज्ञानकरे लिट वाक्य कौ कया श्राविरकता है! 

समाघान--ेसा मत कदिएट । क्योकि चान्त ग्रौर दार्ान्तिकमे रहनेवाला जो 
साधारण धर्म है, उसको अ्रनुमानते सिद्धि होती है, एसा मानना चाप । नी तो 
श्रनुमानका उच्छेद ही हो जायगा । इसलिए यह मानना पडेगा किं श्रनुमानसे श्रस्माकी जो 
प्रतीति होगी बह सामान्यरूपसे दी होगो, विशेषरूपसे नदीं । अ्रतए प्रलपक्लालक्‌ दानेके 
लिए वेदान्तवास्यकी श्रपेषा है । लिङ्गाधीन दोनेवललौ प्रतीति प्रस्य प्रतीति नर्हीद्ये 
सकती; इघलिए भ्रति कदती हे रि यह साधक सुपुद्ु जि निर्विशेष श्रात्माको 
निरन्तर तनिष्ठ होक्रर , भजता दै, उसको यद श्राला प्राक्च दौ सक्ता हैः इसलिए 


कहते ई-- | 
रिङ्कमस्तित्वनिष्ठत्वा्न स्याद्वाक्याथंबोधकम्‌ । 
सदसद्वच स्थित्माऽ्यमतो वाक्यासतीयते ॥ ५७ ॥ 


श्रनुभानते इतनामात्र सिद्ध हो स्कताहैकि कोद एक च्रस्मा पदाथं हे, 
किन्ु वद सत्‌ ह, श्रथवा श्रसत्‌ दै, स्यादि विकलयति रहित शद बुध श्रना दै; इस 
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प्रकार विशेषरूपसे बोध अ्रनुमानसे नदीं हेता । श्रतएव वेदान्तवाक्यते दी उसका पूं 
बोध होता हे ॥ ५७ | 

ननु यदि व्याव्त्तसदसद्विकस्पजारं वस्त्वभीष्टं वाक्याद्‌ भवत्‌- 
स्तथापि तृत्सायेते बक्यपिषया दष्णा । यस्मादन्तरेणापि वाक्यभ्रवणं 
निरस्ताशेषविकस्पमागोपलाविपारपण्डितं सुषुप्ते स्त॒ सिद्धमतो नार्थो 
वराक्यश्रवणेन १ नैतदेवम्‌ । कि फारणस्‌ १ सर्वानथेषीजस्यात्मान्व- 
बोधस्य सुषुम्ने सम्भवात्‌ । यदि हि सुषुपरऽन्ञानं नाऽमविष्यदन्तरेणापि 
पेदान्तवाक्यश्रवणमनननिदिष्यासना्यहं ब्माऽस्मीत्यध्ययसायात्सये- 
प्राणभूत्तामपि स्वरसत एव सुषुपप्रतिपत्तेः सकटसंसारोच्छित्तिप्रसङ्कः 
न च कैवस्या्पुनरुत्थानं न्याय्यमनिर्मोधप्रसङ्गत्‌ । न चाऽन्य एव 
सुषुभोऽन्य ' एवोत्थित इति शक्यं पक्तृ नाद्राक्षमहं सुपुपनेऽन्यत्किञिद- 
पीत्युस्थितस्य प्रत्यभिज्ञादशेनात्‌ । तस्मादधश्यं सुषुमेऽज्ञानमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । नु यदि तत्राऽज्ञानममविष्यद्रागषेषधटाज्ञानादिवसत्यक्षम- 
भविष्यत्‌ । यथेह लोके घटं न जानामीत्यज्ञानमनव्यवहिरं प्रस्यक्षम्‌ । 
अत्रोच्यते । न । अभिव्यज्ञकामावात्‌ । कथमभिव्यञ्जकाभाव इति 
चेच्छरणु- | | 
शङ्का--यदि यह च्रापको अभीष्ट हो कति सदसद्‌-विकल्पजालसे रदित शुद्ध, 
उदुध वश्ठुका वेदन्तवाक्वेि बोध होता. है; तथापि हमारी श्रद्धा वेदान्तवाक्यसे 
हट्ती जातः है } क्योकि वाक्यके निना मी, सम्पूखं विकल्पोसे रदित बह्यका ज्ञान, 
परिडतोे लेकर गोपाल श्रौर मेषपाल पर्यन्त ८ ग्वाल्तेगदरियों तक ) समीको सुधुति दशाम 
होता ही है} द्धिर वेदान्तवाक्यकी क्या श्रावश्यकता है १ 
समाघान-एेा कहना उचित नदीं } कोक सुषुत्ति समयमे सम्पूणं उपद्रवोका 
मूलभूत श्रज्ञान जना रहता है । यदि सुषुप्निमे श्रज्ञान न होता, तव तो बेदन्तवाक्योके 
भवर, मनन श्यौर निदिध्यासनके बिना भी भँ ब्रहम दहः देते नश्वयसे समस्त प्राशि्याको 
स्वभावसे ही प्रतिदिन सुषि होनेके कारण सकलं संसारका उच्छेद टोनेसे कैवल्यकी-- 
मोरकौ--पाति हो जाती श्रोर जहौ एकवार मोक्ष हो गया फिर उसका उत्थान 
( जागना ) नही हो सकता १ क्योकि यदि कैवल्यसे भी पुनख्स्यान हो सकता त त्तो 
फिर मोक दी नहीं दौ सकता । यदि कोद एेसा के करि “जिसको सुधुति हई रै, वह तो 


१ सु्ोऽन्यः, भो पार है । 
१४ | 


१९७ मैष्कैम्यसिद्धिः 


मुक्त ही हश्रा है जिसको भ्रनोधहूश्रा हे, वह दृसयादहीदै।" सो यद भी कहना ठीक 
नदीं है, क्योकि निद्रासे उठे हुए पुरुषको शेस प्रस्यभिज्ञा होती है कि मैने सुषि 
कालम करिंसी श्रन्य वस्तुको नदीं देखा । इसलिए शयन करनेवाला श्मौर प्रब्द एक ही 
व्यक्ति है; एेसा मानना चाहिए । जब एेसा सिद हूुश्मा तव श्रवश्य दी सुषु्षिमें श्रजञान 
भी मानना चादिएः । इसपर यदि कोई कटे कि यदि सुघुप्निमे अज्ञान होता तो वह 
रागद्वेष श्रौर घटादि पदाथेकि श्नक्ञानकी भाँति प्रत्यक्‌ होता| सेते जाग्रतूमे (तै धको 
नदीं जानताः इस प्रकार श्रज्ञानक्रा परत्यक होता है) तो यह कना ठीक नीह, 
क्योकि उस समयजो श्रक्ञानादिकी प्रतीति नदीं होती उसम कारण यह दहै ङि 
उस समय उनक्रा श्रभिव्यञ्चक नदीं) यदि किए कि श्रसिञ्यज्ञकका त्रमाव कैसे 
दुश्रा १तो सुनिए-- 


बाह्यां व्रचिमनुरपाधय व्यक्तिः स्यान्ना्टमो यथा | 
नर्तेऽन्तःकरण तद्वत्‌ ध्वान्तस्य व्थक्तिराञ्जपी ॥ ५८ ॥ 
जेसे बाह्य इृत्तिका उत्पादन करिए जिना अहङ्कारकी अभिव्यक्ति नदीं होती, वैसे 
ही धिना ग्रन्तःकरणके श्रक्ञनकी प्रतीति स्प्टरूपसे नदीं हे सकती ॥ ५८ ॥ 
~ कथिदतिक्रान्तं प्रतिस्प्रस्य !दश्यस्वादहमप्येषं लिङ्क स्या्रष्ट- 
रात्मनः इति. नियुक्तिकमभिहितमित्याह । वि कारणम्‌ ? अहं 
तञ्ज्ञाोर्विवेकराऽप्रसिद्धेः । यथेह घट देवदत्तयोग्रा्यग्राहफसवेन स्फुटतरो 
विभागः प्रसिद्धो लोके नतथेहाऽदङ्ारतन्ज्ात्रोर्विभागोऽस्तीति । 
तस्माद साध्वेतदभिहितमिति । अत्रोच्यते- 
दाह्यदाहकतेक्तर ` यथा स्याद्रहविदारुणोः । 
8 र, $ * 
जेयज्ञात्रकतेवं स्यादहन्ञात्रोः परस्परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कोई वादी पदले कटी हु बातो भूलकर कदता है किं “इस प्रकार टश्यत्व 
वल्य दोनेसे अदङ्कार भी द्रष्टा श्रासाका शापक हैः यद बात जो पहले कदी गथी है, वह 
युक्तिशुत्य है । कारण श्रहङ्कार शरोर उसके द्रष्टा साक्षी, इन दोनेमिं मेद प्रतीत नदीं 
होता । जेते इस लोकम घटादि पदाथौका, जो किं दृश्य है, उनसे उनका द्रा जो देवदत्त 
हे, इन दो्नोका परस्पर भेद प्रसिद्धै । वेसे दी श्रहङ्कार श्रौर साक्तीका विवेक प्रसिद्ध 
नदीं है १ इसका उत्तर देते दै-- 
जेसे दाह्यस्व श्रौर॒दादकत्व,एक ही जगह, बहि श्नौर कष्टम मालूम पर्ता है 
दे, एेसे ही अहङ्कार ओर साच्तीका परस्पर ज्ञातृक्षेयमाव एकत्र मालूम पक्ता है । 
इस केथनका तात्प यह हे किं यधपिमै देखता हं, बनता द, इत्यादि भतीतिमें 
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ग्राह्यत्व श्रौर ्राहकख दोनो एकच है, एेसा मालूम पडता है | परन्तु अन्य स्थलोमिं 
प्रसयेकका भिन्न-मिन्न स्थलेमिं श्रवस्थान देख पडता है । जेसे ्रात्माका श्रन्तःकरणके 
बिना भी सुषुिमे द्रव है । श्रतएव सुखेदुःलादिरूप विविधक्ञान विषय धर्मपति युक्त 
व्रहङ्कारका घयादि जड़ पदा्थेकि सदश द्रटृत्र नहीं दो सकता; इसलिए ग्राह्यत्व ही उसमं 
है जोकि ग्राहकस्व नी देख पदता है । वह अदङ्कार शरीर त्रासाके परस्पराध्याससे 
गरास्मनिषठ आहकल्व श्र्थात्‌ दरष्टख ब्रहङ्कारमे भासमान होता दै । जेसे केवल वहम दी 
दाहकता दै, परन्तु वहिके संयोगसे काष्टमे भी उसका व्यवहार होता है, इसलिए ्राहक- 
का ज्ञापक्‌ श्रहङ्कार है, एेसा कहनेमें कोई दोष नही है ॥ ५९ ॥ 

एवं तादवि्योत्थस्यान्तःकरणस्य बाह्मविषयनिमित्तरूपाऽव- 
च्छेदायाऽहंवृत्तिर्व्याप्रियते । तयाऽवच्छिन्नं सत्कूटस्थग्रत्यगाःमोपादा- 
नावबोधरूपस्या ` व्यवधानतया पिषयभावं प्रतिपद्यत इति । तत्र तयोज्ञा- 


क क 


्रहन्तारूपयोरषभासकावभास्यत्वसम्बन्धन्यतिरेफेण नाऽन्यत्सम्बन्धा- 
न्तरप्पपद्यते। अहन्तारूपं स्वात्मसात्करत्वाऽहंकञ्च्चुकं ` परिधायोपकाय- 
त्वोपकारकत्वक्षमः सन्‌ बाद्यविषयेणोपकारिणाऽपक्ारिणाः बाऽऽत्मात्मीर्य 
सम्बन्ध प्रतिपद्यते । तदभिधीयते । 


इस प्रकार श्रविद्यासे उतपन्न श्रन्तःकरणका बाह्य शब्दादि विषय प्रयुक्त जो 
र ्तज्ञानसूप परिणाम है उसको जाननेके लिए भिः इस प्रकार श्रहंदत्ति होती है, 
उससे युक्त होकर वही अन्तःकरण कूटस्थ प्रत्यगात्म निमित्तक जो श्हङ्कारवृत्ति- 
विरिष्ट श्रन्तःकरण प्रतिबिम्नित चेतन्याभ्यास् है उसका, श्रव्यवधानसे, विषय होता 
हे । यहोँपर ज्ञाता शरोर शअ्रदङ्कार इन दोनोका मास्य भासक भाव सम्बन्धको छोडकर 
श्मौर कोई सम्बन्ध उपपन्न नदीं होता । इसीलिए घटादिके सश आअस्मीयरूपंसे रतीति 
नदीं होती । प्रस्यगारमने अहङ्कारातमक श्न्तकरणको त्रपनेमे मिलाकर अदर्प 
परिच्छेदको भौ अपने ऊपर श्रारोपित कृर लिया है, ईइसौ कारण वह घटाय पकार ग्रर 
छ्मपकारका विषय होता है । इसी कारण घटादि विषयेकि साय श्रार्मीयरूपसे सम्बन्धकृो 
प्राप्त शेता दै । इस कारण स्वस्वामिभावरूप सम्बन्धान्तर विद्यमान है, इसलिए घटा- 
दिम मदौयश्ुद्धिविषयता है | वही कहते दै-- 

4 श्रनवबोधरूपस्य, भी पाठ हे । 

२ श्रहंकलैकं परिधाय, रसा श्रौरं "परिधायोपकायांत्वापकायंत्व०; एेखा पाठ 
भौ हे। 

३ बाद्यंनिषयथोपरकारिणा, भो पाठ हे । 


दजन 
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इदं ज्ञान मवेन्ज्ञातमेमज्ञान तथाऽहमः । 
अक्ञानोपाधिनेद* स्याहिक्रियाऽतोऽहमो मम ॥ ६०} 
ज्ञाता साह्लीको इस प्रकारका ज्ञान सा्तात्‌ श्रपनेसे भास्य श्रहंदत्तिविरिष्ठ अन्तः- 
करणम दोता है । वही सक्छ श्रहङ्कारके साथ एकताको अध्यासे जव मर्त होता दै, तत्र 
घटादिमे ध्यह मेरा हैः इस प्रकारका ज्ञान उपकार्यापकारकमभावरूप सम्बन्धसे देता 
है! श्रज्ञानोपाधिक चैतन्याम्याससे इदं इव्याकारक ज्ञान होता है, उसके बाद्‌ बह्मर- 
पकारादि सम्बन्धसे श्रहंपदाथको "ममः इस प्रकारका विकार ह्येता है ॥ ६० ॥ 


एस्येव ज्ञातुरन्तर्बाह्यनिमित्तमेदादिमिने "ऽपि विषय इदं 

ममेति ज्ञानं दैरूप्यं° जायत इत्युक्तम्‌ ¦ अत्रोपक्रियमाणापर्रियमाणस्येष 
^ भ < (@ + क 

ज्ञातुर्विषये मम प्रत्ययो भदति, भिषयेये चेदप्रस्यय इति कथमवगम्यते ? 


(५ क, 


अवगम्यतामन्ययव्यतिरेकाभ्याम्‌ । तत्कथमितयाह- 
अनुपक्रियमाणत्वान्न ज्ञातुः स्यादहं मम । 


घटादिवदिद त॒ स्यन्मोहमात्रव्यपाश्रयात्‌ ॥ ६१ ॥ 

छ्न्तर्निमित्त चेतन्याभास, बाह्यनिमित्त उपकारार्दिं विषयक्ञान परिणिमके 

मेदसे भिन्न-मिन्न त्रिय अन्तःकरण शरोर घयदिमे इदम्‌ श्रौर (ममः रेसा 

ज्ञानद्वय होता है, एेसा कदा गया ¡ इसपर यह शङ्का होती है कि--“ग्रहंकारोपा 

धिक ज्ञाताको घटादिविषयमं स्वामिमाव सूप सम्बन्धसे "ममः एेसा ज्ञान होतार श्रौर 

रज्ञानमात्रोपाधिकका श्रन्तःकर्णमं “इदम्‌ एेसा चान होता है, यह कैसे जाना जाता 

है ¢ इसक्रा समाधान यह है क्रि--श्नन्वय व्यतिरेकसे ! बद कैसे, सो बतलाते है-- 

ज्ञाता साती श्रहङ्कारसे उपकृत या श्रपकृत नदीं रोता, इसलिए श्रहकार घयदि - 

के सदश "ममः पेते ज्ञानका विष्य नर्हीं दयेत | मोहमात्र ही आलम्बन निस चिदा 

मास का है, उसके सम्बन्धसे “इद” इस रूपसे श्रवथास्य होतां है । उपकारकल्वादि शल्य 

कारमं सात्तीका “इद्‌” इत्याकारक प्रत्यय देल पडता दै, इसलिए एतादश घटादि 

, शदम्‌? इस्याकारक क्ञान दी ` दोगा । उपकारकत्वादि धमं युक्तम “ममः एेसा ज्ञान होगा, 
यह देखना चाहिए ॥ ६१ ॥ ` 


मोहतत्कायाभ्रयताज्ज्ञातृखवि क्रिययोः पूत्रेदं ममज्ञानान्वयः 
` प्रदर्शितः । अथाऽधुना तद्वयतिरेकेण व्यतिरेक्रदरनाथमाह-- 





५ 


१ अज्ञानोपाधिनेवं स्यात्‌, भो पाट हे । 
२ भेदाभिन्ने, भो पार हे | 
३. क्ानद्धैरूष्यम्‌, भो पाट हे | 
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विक्रियाऽज्ञानशू्यत्वानेद म च ममाऽऽस्मनः | 
उत्थितस्य सतोऽज्ञान नाऽहमज्ञासिष यतः ६२॥ ` 
श्रादमामें श्रज्ञानरूप उपाधथिके निमित्त श्रहंकारसाद्िता दै श्रौर श्रक्ञानकायं परि- 
खामी श्रन्तःकरणके सम्बन्धसे परिणाभित्वादि होता है | इस कारण श्रज्ञान त्रौर उसके 
कार्यं श्रन्तःकरणादि उपाधियोसे श्रात्माको श्रहंकार श्रौर घयदिमे यथाक्रमसे शशदम्‌ 
श्नौर "ममः रेखा ज्ञान होता है} इस प्रकार श्न्वय दिखलायः } अन श्ज्ञान ततकाय- 
के न होनेसे पूर्वोक्त जञानद्वय नदीं होता, एेा व्यतिरेक दिखलाने क जिए कते ईदै-- 
सुति समयमे यन्दादि श्नाकारसे परिसाम दोना, इस प्रकारका विकार या ज्ञान 
नहीं है, इसलिए उस समय इदम्‌? या ममः इस प्रकारका ज्ञान नहँ होता, ्योकि 
उचव्थित होनेपर मै श्र तक कुष्ठं नहीं जानता था, रेसी स्यति होती है | ६२॥ 


आस्मानात्मषिवेकस्येयत्ताप्रदशनाथमाद-- 
वाक्यप्रत्यक्षमानाभ्यामियानथेः प्रतीयते 
अनथकृत्तमोहानिर्वाक्यादेव सशत्मनः ।॥ ६३ ॥ 
श्राच्मा श्रौर श्रनास्माके विवेककी श्रवधि दिखानेके लिए कहते ह- 
त्वम्‌? पदाथ सोधक वाक्य श्रौर अन्वयन्यतिरेकसेः उत्पन्न श्रात्मानासविवेका- 
नुभव सूप प्रत्यक, इन दो प्रमाणसि सम्पूणं श्रनात्मासे प्रथक्‌ शुद्ध अआसमाका श्रनुभव 
होता है । तब 'तत्वमसिः इत्यादि वाक्योकी कोई श्रावश्यकता दी नहीं ह, ेसी शङ्का मत 
कीजिए १ क्योकि समस्त श्रनथंके मूलभूत श्रात्माके श्रज्ञानकी निचृत्ति सदा महावाक््यसे 
दी होती है । दुसरे प्रमाणंसि नहीं सक्तौ ॥ ६२ ॥ 


हितीयाध्यायादौ ओ्रोतृचतुष्टयमुषन्यस्यम्‌ । तत्र इत्स्नानात्म- 
निवृत्तौ सत्यां यः प्रत्यगात्मन्यवाक्याथतां प्रतिपधते, सः क्षपितारोषा- 
न्तरायहेतरिति न तं प्रति वक्तव्यं फिञ्चिदप्यवरिष्यते। योऽपि 
वाक्यश्रवणमात्रादेव प्रतिपद्यते तस्याऽप्यतीलियशक्तिमतान फिखि- 
दप्यपेक्षितव्यमस्ति। यथ श्राविततखमस्यादिवाक्यः स्वयमेवाऽन्वय- 
व्यतिरेको कृत्वा तदबसन एव वाक्याथ प्रतिषद्यतेऽसवपि यथाथ 
प्रतिपन्न इति पूरवदेषोपेषितव्यः । यः पुनरन्बयनव्यतिरेकौ कारयित्वा 
ऽपि पुनः पुनवाक्वं श्राव्यते यथाभूताथेप्रतिपत्तये तस्य कृतान्वयव्यति 
रेकस्य सतः कथ वाक्यं श्राव्यत इति । उच्यते- 


५-०५ 
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नवसङ्कचाहुतक्ञानो दज्ञमो विभरमाच्यथा। 
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥ &४ ॥ 
द्वितीयाध्यायके प्रारम्भे चार प्रकारके ओतार्श्रोका वर्णन करिया गया | उनमें 
जित्तको सम्पूरणं श्रनाद्माकी नित्त होकर स्वस्वरूप शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार हुश्रा दै 
वह्‌ तो सम्पूरणं प्रतिवन्धकोकी निचृत्ति हेनेसे शु .धहृश्रा ही है! इसलिए उनके विषय- 
मे कुछ वक्तव्य श्रवशिष्ट नहीं है श्रौर जो किं वाज्य श्रवण मात्रसे ही स्वक्वसूपकी जान 
सकता ई, उसको श्रतीद्दरियपद्‌ार्थोकि समभनेकी शक्ति स्वतः ही है, इसलिए उसको भी 
कद कहना श्रवशिष्ट नदीं है । एेसे दी जिसने श्राचायंके मुखसे (तत्रमः इव्यादि 
वा्योका ब्रच्छौ तरदसे श्रथं श्रवण करके स्वयमेव अन्वय व्यतिरेकं पूर्वक यथोचित मनन 
करके श्रन्तमे सा्लाकरारको प्रास्त कियाद वह मी ठीक ही सममा है, इसलिए पूववत्‌ 
उपेद्णीय है । परन्वु जिसको श्नन्वय-व्यतिरेकके दारा पुनः पुनः ज्ञान कराकर, यथं 
ज्ञान होने के लिए, वाक्यक्रा श्रवण कराया जाता दै, उस युरुषको श्रन्वय-ग्यतिरेकके 
अनन्तर किस चालसे वाक्यका श्रवण केराया जाता दै, यह कते है- 
जसे [ दस ्रादमी किसी कामके लिए दकष होकर्‌ भ्रमसे त्ररण्यमे गये । वहसे 
लौटनेपर विचार करने लगे फ हदमलोग जितने गये ये, सच श्राये कि नहीं १ तन उस 
समय 1] गणना करनेमे प्रत्त हुश्रा पुरुष श्रपनेसे श्रतिरिक्त नौ श्रादमिर्योको देखत 
हुता भी नवसङ्खयासे भ्रान्तिमे पड्कर दक्तवाँ तू है ¢ इस वाक्यके भ्रवणके बिना ग्रप- 
नेको भे दशम द एसा नदीं जानता ॥ ६४ ॥ 
अथ दृष्टान्तगतमथं दार्शन्तिकाथं समपेयिष्यन्नाह- 
अपविद्धघयोऽप्येषं तचखमस्यादिना विना । 
वेत्ति नेकटमात्मानं नाऽनवेष्यं चाऽत्र कारणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दृष्टान्त के प्रतिपादनसे सिदूष श्रथको दा्टान्तिकमे समर्पित करते हये कहते दै- 
एसे ही संसारी पुरुष वस्तुतः शुद्ध बुद्ध ब्रह्मरूप दोनेपर भी त्रासे श्रपने 
सरूप को भूल कर भिना "तत्वमसि इस वाक्यके श्रवण क्रिये भे वही परनद्य ह ेसा 
नरी जानता । स्वयंप्रकाश आ्आस्मामे श्रज्ञान कँसे आया, ेसी शङ्का मत कीनिये १ ` 
गर्योकि मह श्रनिवचनोय है । इसलिए उसके कारणक श्नन्वेषणशमे मत लगियि ! | ६५ ॥ 
नाऽन्वेष्य चात्रकारणमित्युक्तं॑तत्कस्मादिति चोदिते 
प्रत्याह । अन्वेषणाऽसदिष्णुत्वात्‌ । रत्कथमित्याद- 
सेयं॑भ्रान्ति्निरारम्भा सवैन्यायमिरोधिनी । 
सहते न विचारं सा तमो यदूबदू दिवाकरम्‌ ।॥ 8£ ॥ 
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(इसमें कारणका श्न्वरेषण मत करो । एसा कहा गथा । इसपर यदि कोई 
प्रशन केरेकि क्यो नदींकरे तो इसा उत्तर यहहै कि वह ्रक्षन ( भ्रान्ति) अन्वे- 
घणको सहन नदीं कर सकता । सो केसे १ यई बतलति ईै-- 

जो यह श्याव्मस्वरूपकी विस्खतिसे विपरीत भ्रान्ति हई है, वई लोकसिद्ध पदा 
यकि सदश कारशवाली नहीं दै) श्रत्व उचित श्राह्लम्बनसे रदित है| समस्त 
युक्तियोंसे बिरट रै । इसलिए जपे श्रन्धकार सूयंको नदीं सह सक्तः, उसी प्रकार यदं 
भी विचारको सहन नदीं कर सकती [ श्र्थात्‌ विचार करनेपर वह एकदम ही निटृत्त 
हो जाती है । | ॥ ६६ ॥ 
त्याः खख्वस्या अविचाया भ्रान्तेः सम्यज््ञानोत्पत्तिद्रारेण 
निवृत्तिः। | 

बुथुत्सोच्छेदिनी चाऽस्य सदसीत्यादिना ट्टम्‌ ` 

प्रतीचि प्रतिपत्तिः स्यान्नाप्तौ मानान्तराद्‌ मवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

पूर्वोक्त इस श्रविद्यारूप भ्रान्तिकी तिद्त्ति तचज्ञानका उद्य होने से दी दोती है, 

चन्य किसी साधनसे नदीं । श्रौर सवंविध संशर्योको दूर करनेवाला--^त बही है" इस 
प्रकारका टद तखज्ञान तखमससिः इत्यादि वेदान्तवाक्येोसे दी हो सकता है, प्रमाणान्तरसे 
नर्द ॥ ६७ ॥ 

कथं पुनवाक्य प्रतिपादयत्येवेति चेत्‌, दटान्तोक्ति 

जिज्ञासोद शम यद्वन्नवातिक्रम्य ताम्यतः । 

स्वमेव दशमोऽसीति यादवै प्रमां वचः ॥ ६८ ॥ 

जो ज्ञान प्रमाणान्तरसे नहीं हो सकता, उसको वाक्य कैसे उत्पन्न कर सकता है, 
एेसा यदि कहो तो, इसमें दृष्टान्त देते ई- | 

जसे, नौ श्रादमियोसे श्रतिरिक्त दश्वेको ददनेमे परेशान हुए पुदषको 
(दसवां त्‌ हैः यह वाक्य यथाथ ज्ञानका उन्न करदेता है, वैते ही तत्वमसिः इत्यादि 
वाक्य जिज्ञासुपुरुषको यथाथ ज्ञान करा देता है । | ६८ ॥ 

सा च तच्मस्यादिवाक्यश्चवणजा प्रमोत्पन्नत्वादेव । न चं 
न्द वमिति 9 # ४४ 
ते प्रत्ययान्तरं जायते । तदेतद्‌ दष्टन्तेन प्रतिषादयति- 
दशमोऽ रीति बाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते । 
आदिमध्यावसानेषु न॒ नवस्वस्य चश्चयः॥ 8९ ॥ 


१ षडा, पेसापाठमी हे, 


पिरि 
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एवं तचमसीर्यस्माद्‌ दे तनुखपरत्थगास्मनि । 
चिते । 
सम्य््ञातत्वमथेस्य जयेतेव प्रमा टदा ° । ७० ॥ 


(तत्वमसिः इस्यादि वेद्‌न्तवाक्यके भ्रवण॒से होनेबाल्ञा ज्ञान यथाथं ही है | क्योकि 
वह समस्त द्वौ तप्रस्ययोको बाधित करके उत्पनदहृश्रा है श्रौर उसके उदय दहोनेके 
श्ननन्तेर उसका बाधके रानान्तर ( दुसरा ज्ञान ) उसयन्न होता हुश्रा नहीं दिगवार पडता | 
इसी बातका दृष्टान्त द्वारा प्रतिपादन कर्ते ह-- 

निं ददाम हरः इस ज्ञानके उत्पन्न दनक पूव, श्रवा उस समयमे, या उत्तर- 
कालमें गणना करनेवाले पुरुषको, नौ श्रादमियो के विषयमे संशय न होनेसे ष्टम तू 
है" इस वाक्यसे प्ये दशमं! इस प्रकारका ज्ञन जसे डटो जाता ३) वैसे 
जिस पुरुषको शत्वम्‌? पदाथका ज्ञान मली प्रकारे श्रा है, उसको तस्वमसिः 
इत्यादि वक्यसे, समस्त द्वौतको बाधित करनेवाला, प्रघ्यगामाका यथाथंज्ञान दद होता 
- दी हे । ६६ ७० ॥ 


परत्यागार्मनि प्रमोपजायत ह्युक्तम्‌ । तत्र चोचते । फ यथा 
घटादिप्रमेयविषया भ्रमा कत्रादिकारकभेदाऽनपहवषेन जायते तथैव 
न = ¢ 
उताऽशोषारश््रामोषमर्देन कतुः प्रत्यगात्मनीति, उच्यते-- 


प्रत्यक्ताऽस्य स्वतोरूपं निष्कियाक्रारकाफलम्‌ । 
अद्ितीयं तदिद्धा धीः प्रत्यगात्येव टक्ष्यते । ७१ ॥ 


प्रसयगास्माका यथाथज्ञान रहोत्ता है, यह बात कंदी गई । इसपर णेस शङ्का 
होती है कि जेसे घटादि पदार्थोका यथाथं ज्ञान कर्ता, कर्ण, कमं इत्यादि पदक 
भेदको बाधित न करता हुश्रा उसन्न होता है । आत्मज्ञान मी वैसे ही उस्मन्न होता है 
त्रथवा सम्पूणं द्वे तको वाधित करके उत्पन्न होता दै १ इसका उत्तर देते ईै-- 


इस ्ासमाका जो प्रस्यक्त्व श्रर्थात्‌ चैतन्य सर्वन्तिर-स्वसूप है, वदी निज्किय 
द्मकारक त्रौर श्रफल, श्रद्वितीय श्रासाका वास्तविक स्वरूप है] इससे इतर नो ३ 
वह सब श्रविद्यासे श्रारोपित हे ज्र आर्माका वास्तवे ेसा स्वरूप दै, तब उसका 
जोक्तान है षह भी त्रात्मस्वरूपसे व्याप्त होकर वैषादी होता रै, श्र्थात्‌ श्रासममन्लान 
समस्त प्रमाता, प्रमाण; प्रमेय, प्रमा, इदष्यादि दत प्रप्ञ्चका नाश करके ही उदय 
होता हे ॥ ७१ | 


1 9 1 0 9 नल = न म त मा म ० ~ = म मा ० ~ + = 0 1 7 7 । 


१ जायते वे भ्रमा इडा, रेखा पाठ भी है । 


भाषाद्धवादखदहिता १२ 


यस्मादेवम्‌-- 
विपश्चितोऽप्यतस्वस्यामात्मभाषं वितन्वते । 
`दबीयःस्िन्द्ियार्थषु क्षीयते दयत्तरोत्तरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जन कि ेसा है श्र्थात्‌ चिदाभास द्वारा चैतन्यके साथ तादात्म्य होनेसे हौ 
लुदध्यादिमे प्रव्यक्स्व है, स्वाभाविके नदीं। इसी कारण विद्वान्‌ लोग भी न्थवहार 
कालम उसी बुद्धिम श्राल्मखकी ज्रन्तिमे पडते हँ । इषीसे बुदूधिमे चेतन्यामासा- 
नुबिदेधस्व है, यह प्रतीत होता है श्रौर बुद्धिस दूर रदनेबालते शरीरादि बाह्म पदार्थों 
उत्तयेत्तर अ्राहमश्रान्तिकी विरलता देख पडती ह ¡ { इसलिए भी बुद्धिम चेतन्यामास ` 
त्रनुविद्घ हे, यह्‌ जाना जाता इ | ] 


आह । यदि वाक्यमेव यथाभूताथोवबोधकमथ कस्य हेतो 
रषिदयोत्थापितस्य कतेतवदेरुषदेश्च इत्युक्ते प्रतिषिधीयते- 
भ्रान्तिप्रसिद््चचाऽन्‌चयाथं तत्तच्च भआन्तिबाधया 
अयं नेत्युपदिष्येत तथेव तमित्यपि ॥ ७३ ॥ 
इसपर कोई शङ्का करता है किं यदि (तच्वमसिः इत्यादि चक्य दी अस्माक 
यथायं स्वरूपको बोधन करता है, तो फिर भ्रति किस कारणसे अविया-प्रयुक्त कस्वादि- 
धर्मोका उपदेश करती है १ इसका उत्तर देते ई- * 
य क्या स्थाणु हे, कं वा पुरुष है, इस प्रकारका सन्देह, श्रथवा यह पुरुष ही 
है, एसा विपरीत - निश्चय जिस विषयमे दुश्रा है, वहोँपर श्नान्तियुक्त पुरुष-प्रसिदूधिका 
श्रनु्राद्‌ कृरके “जो यह पुरुष देख पडता है, वह स्थाणु हे, पुरुष नहीं ? इस प्रकार 
श्रारोपित पुरषाकारको बाध करके पुरोवतीं वस्तुक स्वरूपका जेसे उपदेश दिया जाता ३1 
वैसे ही श्रवियासे श्रारोषरित कतुख, भोक्तस्वादिका श्रनुषाद्‌ करके, उस आरोपित रूपका 
बाध करके जीवका थथायं स्वप बोधन किया जाता है ॥ ७३ ॥ 


इममथे दष्टान्तेन बुद्धावारोपयति-- 
स्थाणुः स्थाणुरितीषोक्तिनं चबुदधिं निरस्यति । 
अनुवादात्तथवोक्तिभ्रान्ति पुसो न॒ बाधते ॥ ७४ ॥ 
इसी बातको व्यतिरेक द्टन्तसे बुद्धिम श्रारूढ कराते ई~ 
जसे रोपित पुरुषाकारका अनुवाद न करनेसे विरो प्रतीत न होनेके कारश 
` १ दकीयसेन्दि०, रेसा पड भी हे । 
२ यथैवं, पेखा पाडमीहे। 
१६ 
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भ्यह स्थाणु हैः श्याणु है केवल रेस उक्ति पुरुष हदधिको नहीं निषत्त कर सकती । 
वैते री ध्वह त्‌ है केवल इतना दी कहमेपर, यदि षिरुद्धाकारका श्रनुवाद न किया 
जाय तो, संपारिखक्रा निराकरण मी स्पष्ट नदीं दोगा ॥ ७४ ॥ 


यस्मच्छोतृप्रिद्रानुा्येव खमिति पदं तस्मादुदिश्यमान 
स्थत्वात्‌ दुःखिलवदेरषिवक्षितसमेव । षिधीयमानस्वे हि सति षिरोध- 
परपद्धो न तु विधीयमानानुद्यमानयोरिति । स्वप्रधानयोर्हि पदयोर्विरोधा- 
शङ्ासामान्यालिङ्धितत्वात्तयोने विपयये । -. 


अनारिङ्कितसामान्यौ न॒ जिहासितवादिनौ । 
व्युत्थितौ तचमौ तस्मादन्योन्याभिसमीक्षणौ ' ॥७५॥। 
[ यदि कोई ठेसी शङ्का करे संसार जिसमें परस्यकतसे श्रनुमभूयमान है उस 
जीवकी श्रसंसायी ब्रह्मे साथ एकता कैसे होगी ¢ तो उसका यद उत्तर है कि ब्रह्मरूपता 


विधान करनेके लिए केवल स्त्वम्‌? पदाथंका श्रनुवादमात्र कर रदे, विघान नदीं 
फरते । ] 


पुकि विधान नहीं है, केवल भरोतृप्रसिद्विका श्रतुवाद टी स्वं पैसे कियाद 
धस कारण उदिश्यमान त्वम्‌ पदाथमें रदनेवाला दुःखिष्वादिरूप संसार विवक्षित नीं 
है । यदि बह बिधीयमानं होता, तच विरोध प्रसङ्ग होता । विधोयमान श्रौर अनूद्यमानका 
तो. को, बिरोध नदीं ₹ै। यदि दोनों पद्‌ स्वप्रघान दयो तवर वियोधकी शङ्का होती ईै। 
 क्योकिंञैतेगौ श्रश्व है, दध्यादि प्रथोगेमिं गोपद्-वास्य तथा श्रश्वपद-वाच्य गोत्व 
पं श्रश्वन्व सामान्यका परित्याग न नेसे दोनों पदोका ,एका्थेब्ोधकष्वरूप सामान्या 
धिकरण विरुद्ध दता ह । दोनों ही श्रपने-ग्रपने सामान्य धर्मोसि युक्त द । जहाँ इसका 
वैपरीत्य है श्र्थात्‌ एक श्प्रवान ( श्रङ्गरूप ) श्रौर दुरा प्रधानरूप (अ्र्गी) दै, वद्यं 
विरोध नदीं होता, इसी बातको कदते द-- 

जिन्हने सामान्य श्रर्थात्‌ दुःखित, श्रदुःखि, परोक्त, श्रपयेकस्वह्प ध्मौका 
परिस्याग किया दहै श्रर्थात्‌ जिनमें ये श्रिवक्तितर्दै, उन तत्‌ त्वम्‌ः पदार्थोका फो 
विरोध नदींहे।वे दोन पद श्रखरुड श्रद्धितीय बज््याथमे तास्प्यं होनेके कारण 
जिह।सित श्रर्थात्‌ परिव्याग करनेकरे लिए इष्ट जो परोक्त्व, सद्वितीयत्व श्रौर परिच्छिन- 
स्वादि ह उनका बोघ नहीं करते। क्योकि वे परस्परे श्रनुरोवसे श्रपने श्रपने वाच्यार्थ 
सामान्यरूपे व्युिथत ह श्र्थात्‌ परस्पर भिर श्रंश़ो परित्याग करके श्रविरुद्ध श्र॑य- 

मातरे व्यवस्थित है । श्रतपएव कोई विरोध नदीं ३ ॥ ७५॥ 


१ अन्योन्याभिसमीचषशात्‌ । पेखा पार भो हे । 


माषायुषादसर्हिता १२३ 


` अपास्तसामान्याथेत्वादयुवादस्थत्वाद्विधीयमानेन च - सह 
; [द (३ (1 (~ १ 4 
विरोधादटुःखित्वादेरस्तु कामं जिहासिताथेयोरससर्गो यथोपन्यस्त- 
दोषतिरहात्तखमथयोः.संसर्गोऽस्तु नीलोत्पलबदिति चेन्नैवमप्युपपदते । 
तस्माच्च 
तदथेयोस्तु निष्टात्माद्मयपारो्ष्यवर्बितः । 
नाऽद्धितीय विनाऽऽत्मानं नात्मा नित्यदक्षा विना।(७६॥ 
शङ्क--परोक्तख, सद्ितीयस्वरूप बाव्याथं सामान्य है, इस कारण परित्यक्त है 
श्नोर दुःलिष्वादि श्नूदयमान स्व॑पदा्थं मँ रदनेबाला है एवं विधीयमान तत्‌ पदार्थे 
साथ विसभ्धदहे) इसलिए दोनों ववच्यार्थोका सम्बन्ध न होनेपर भी (नील-कमलके 
समानः दोनों लद्याथोका परस्पर सम्बन्ध ही बाग्यायं क्यो नदीं तेता १ 
समाधान~--यह भी उपपन्न (युक्त) नदीं । क्योकि, जो ततूपदाथं श्रौर खमूपदायथं 
लक्तणभूत है, उनका पयवसानस्वलूप जो श्रादमा है वह द्वत तथा परोक्ततासे रदिव 
फेवले श्रलणएडस्वसूप है । तथ नीलन श्रौर उस्पलके सहश भेद प्रतीत न होनेपर 
धसंसगः वाक्याथ कैसे हो सकता है । श्रद्धितीय ततूपदलद्य बह्म प्रत्यगासाके तिना 
स्वरूपकी प्राक्च नदीं होता । वैता होनेसे श्रद्ितीय ददी नदीं दोगा । रेसे दी स्वंपदलद्य 
श्रष्मा भी तत्परलच्य निय-सिदव वैतन्यभ्योत्तिके जिना खस्य प्राप्त नदीं हेता 
वेषा होनेसे निस्य श्रपरोद् चित्‌ रूपता नदीं बनती । इस प्रकार जब भेद प्रतीत नीं 
शता, श्रतएव तत्वम्‌ पदकी श्रलण्डायंता हे ॥ ७६ ॥ ` | 
अत्राऽऽह्‌ | किमिह जिहासितं 9 बोपादित्सितमिति ?उच्यते। 
प्रत्यगात्माथां ` विधायिनस्त्वपदादुभयं प्रतीयतेऽहं दुःखी प्रत्यगात्मा च। 
तत्र च प्रव्यगात्मनोऽदं दुःखीप्यनेनाभिसम्बन्ध आत्मयाथात्म्यानवबोध- 
हेत एव । अतोऽहमर्थोऽनर्थोपरूष्टत्वादज्ञानोत्थत्वाचच हेय इति प्रत्य- 
क्षतोवसीयते । तदर्थं फं देयं # बोपादेयमिति नावभ्रियतेः। ठत 
इदममिधीयते । | 
पारोक्ष्यं -यत्तदथं स्यात्तदूधेयमहमथेवत्‌ । 
परतीचेवाऽहमोऽमेदः पारोक्षयेणात्मनोऽपि मे ॥७७॥ , 
इसपर कोई शङ्का करते ह .किं "जवर खमपद शुद्ध श्राप्माका प्रतिपादक है 
तब इसमे व्यागने योग्य तथा ग्रहण करने योग्य श्रंश कौनसे ई इसका उत्तर देते 


१ द्मथविधायिनः। पेखा पाट भी है, 


नवात्ययययेरवशययतनन्न 


१२४ मैष्कम्यसिद्धि 


दकि त्वं पद्‌ केवल शुद्ध श्रारमाका ही प्रतिपादक नदीं है, किन्तु प्रस्यगालप्रतिपादकं 
तवं पदसे दोनों प्रतीत होते रै--दुःखिल्वादि धमेविशिष्ट श्रहङ्कार श्रौर प्रस्यगात्मा | 
इसपर भी कोद कहता दै किं--““यदि स्वं पदसे दोर्नोकी प्रतीति होती है तञ दोनों ही 
उपादेय होने चाहिए, क्यो इनमेसे एकको उपादेय श्रौर दृसरेको हेय अतलाते हो १ यदि 
किसीको हेय बनाना ही चारिए, णेता हौ राह हो, तज त्रालमांशको ही देय श्रौर दुःखि- 
सवाशकेो ही उपादेय क्यो नहीं मानते दो इसका उन्तर यह है ति शुद्ध त्रारमाको 
दुःखिखवादि विरिष्ट॒श्रहङ्कारसे जो सम्बन्ध हूश्रा है वह श्रालघ्ठरूपके यथायं ज्ञान न 
होनेसे, केवल श्रज्ञानसे, ही हृश्राहै। श्रत९्व श्रहङ्कार दयी श्रन्थंका कारण हे श्रौर 
द्रलानसे उयन्न होनेसे श्रसव्य भी है । इसलिए वही देय दै, एेसा प्रतयत्तसे जाना जाता 
हे! किन्त तव्पदाथेमे कोन भ्रंशादेयहै शरोर कोन शछ्चंश उपदिय है, यह श्रमी तक नही 
लाना । इसलिए उस्तका निणेय करनेके लिए यह कदते है-- 
तत्दाथमे जो परोद्घता है वहं अ्रहङ्कारकी तरह स्यागने योग्य रै | क्योकि जैसे 
प्र्यगात्मकि साय श्रङ्कारका श्रमेद अक्ञानसे दी हूुश्रादहै, वैसे ही सा्तीस्वसूप परमास्मा 
का भी परोद्तके साय श्रमेद श्र्ञानकृेत दी है; श्रतएव परोकतसवांश देय है ॥ ७७ ॥ 
कथ पुनस्तदर्थोऽद्वितीयलक्षणः त्यगात्मोपाभयं सद्वितीयत्ं 
दुःखितं निरन्वथमपनुदतीति ? उच्यते! न चेतयोर्निवतेकनिवत्यमा्ं 
नय न्रूमः। कर्थं तहिं १ तम प्रत्यगात्मनि प्रागनवबुद्धाद्धितीयता साऽने- 
नाबोध्यते । अतोऽनवबोधनिरासेन तदुस्थस्य सद्वितीयत्वस्य त्रमथे- 
स्थस्य परोधषल्स्य च तदथेस्थस्य निरसनान्न वैयधिक्रण्यादिषोचस्या- 
सरोऽस्तीति । तदिदमभिधीयते-- 
त्छमर्थेन संपक्तो ' नानात्यं॑भिनिषरयेत्‌ । 
“नाऽपरित्यक्तपारोक्ष्य त्वं तदथ सिसूष्सति । ७८ ॥ 
शङ्का--तप्यदाथंके साथ ग्रमेद हने व्वंपदाथैमे वतमान दुःषि्वादि धर्प 
देथ हे, ेसा श्रापने बतलाया । परन्तु यह ठीक नदीं है । क्योकि, तत्‌पद व्वंपदाय॑का 
श्रवबोधक न होनेसे व्वंपदार्थभे आ्रआरोप्ति संसारका निवत्तंक नहीं हो सकता । क्योकि 
पेसा कहीं देखनेमे नहीं श्राता कि शुक्तिके श्ानसे रणज्जुमे सप॑भ्रम नष्ट हो जाता हो । श्रौर 
यदि (तत्‌? पद्‌ मी वम्‌! पदायथंका श्रवभोघके है, एसा कहा जाय, तन पौनस्कतथ, बुद्धि 
सङ्कर, पदान्तर-वैयथ्यं, इत्यादि दोष उपस्थित होगे ! 


१ संग्र्तौ, पेखा पाठभी हे। 
र्‌ नापरित्यज्य, एेसा पट भी हे) 
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संमाघान--हम व्वंपद श्रौर तत्पदं अथवा इनके जो अर्थ है, उनका साक्लात्‌ 
निवल्यनिवत्तक भाव है, रेषा नहीं कहते, किन्तु त्वंपदार्थमे तत्‌ शब्दसे श्रद्वितीय जह्मर- 
पता का विधान करनेसे उसंका श्रक्ञान निघृत्त हो जाता है! इसलिए श्क्चानके निरासे 
अज्ञानजनित स्वंपदार्थनिष्॒सद्वितीयस्व तथा तद्यदार्थ्निष्ट परोक्तसवका निरस दोता 
ह । श्रतएव पृ्वँक्त दोषकी श्राशङ्का नहीं करनी चाहिए । इन्दीं सव बातौं का प्रतिपादन 
करते टै- | 
तददार्थं खंपदाथंके साथ श्रमेदसे मिलनेपर स्वंपदाथेके नानास्वको निन्त 
कर देता है| एसे ही तवंपदाथं मी तत्पदाथ॑के परोक्तत्वरूप विरुद धका निवर्चन किये 
निना तसदाथकरे साय अभिन्न नही होता ) इसीलिए व्वंपदा्थ॑के श्रभेदसे तत्पदा्थ॑की 
परोक्ता निदत्त हो जाती है ॥ ७८॥ 


कस्मात्पुनः कारणत्तदर्थोऽदहितीयलक्षणस्त्वम्थन प्रत्यगा 
त्मना"पृथगथेः सनविधयोत्थं सदितीयतयं निहन्तीति । उच्यते । विरो 
धात्‌ । तदुच्यते-- 

संसारिताऽद्वितीयेन पारोक्ष्यं चात्मना सह । 

प्रासद्धिकं विरुद्धत्वात्तच्चभ्यां बाधने तयोः ॥ ७९॥ 


राङ्क{--"तच्वमसिः श्रादि वाक्ष्यक्रा जीवब्रह्म के एकत्व प्रतिपादनमें ही तात्पयं 
है दुःखित्वादि निवृत्तम नदीं है । यदि दुःखिसादि निच्त्तिमे भी तास्पयं माना जाय, तत 
वाक्यमेद हो जायगा! दो तासययं होनेसे वाक्यभेद दोष शाश्जकायोनि माना है। 
श्रतएव यहं जो कदते रो कि श्रद्वितीय तस्पदायं त्वंपदाथ--प्रस्यगात्मा सात्तीसे श्रमेदको 
पराप्त होकर श्रविद्या-जनित सद्वितीयत्वकरा निवत्तंक होता है, यह बात ठीक नहीं है १ 

समाधान--वल्वमि, इत्यादि वास्यका तादय-बिषय जो जीव श्रौर बरह्म का 
ठक्य है, उसके साथ बिरोध होनेके कारण इखित्वादिकी भी निन्रत्ति हो जाती है। वदी 
कहते ह -- 

श्मद्वितीयत्व के साथ संसारिख विरुद है तथा श्रपरो् त्रस्माके साय परोचच्व. 
विष्द्ष है। इस प्रकारसे दोनोंका प्रतिपाद्य श्रद्धितीयत्व श्रौर प्रव्यक्स्वके साथ विरोष. 
रहनेसे एेक्यपरक तत्पद अर त्व॑पदसे दोनोका बाध स्वभावतः हो जाता है श्रर्थात्‌ श्रपने 
श्राप विष्द्घ घर्मोकी निडृत्ति हो जाती है ॥ ७६ ॥ 


तन्मथेयोस्तु बाधङृत्वेऽन्यदपि कारणथरच्यते-- 


न्न््न्ज्ल्न्नग्नन्नननइ--८ 7 ----- ~ ---------~------- ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ -~--~ 


१ श्रप्रथग्थः, रेसा पाडभी हे। 


१६ नैष्कर्स्यसिद्धिः 


अज्ञातपुरुषाथेत्वाच्छौतत्वात्तत्वमथेयो 


स्वमथेमपरित्यज्य बाधकौ स्तां विरुद्रयोः ॥ ८० ॥ 
| संसारित श्रौर परोचखस्प धर्मोका विरोध होनेके कारण यदि तत्‌ चवं पदाथ 
राध होता हि, फिर भियो समान होने बिपरीत दयी क्यों नदीं होता श्र्थात्‌ तत्‌ श्वं 
पदाथका ही बाघ क्यो नदीं होता १ इस श्रारङ्काको दूर करनेके लिए तत्‌ खम्‌ पदाथ 
दी बाधक होते है, इस विषयमे श्रौर भी कारण तलति रै- 
तत्‌ पदाथं श्रौर्‌ स्वम्‌ पदाथका रेक्य प्रमाणान्तस्से अज्ञात है तथा ज्ञात होनेसे 
मुक्तिरूप फलको देता है, इसलिए वह श्रतिकरे तासयका विषय है । परोक्ञुख तथा 
संसारिष्व पूर्वोक्त प्रकारसे अज्ञात श्थवा पुरषाथसूप नहीं है, इसलिए श्चतिका उनके 
कथने तायं नहीं हे | इसीलिए तत्वं पदाथ हौ श्रपना विशेषण विरेष्यभावल्प श्थका 
परिस्याग न करके विरेधीमूत परोच्व, दुःलिख्ादिके बाधक होते ई | ८० ॥ 
` , एवं ताव्यथोपक्रान्तेन प्रक्रियावत्मना न प्रस्यक्षादिप्रमाणा 
न्तैविरोधगन्धोऽपि सम्भाव्यते । यदा पुनः स्प्रकारेणाऽपि यतमाना 
तैवेमं॑वाक्याथं सम्भावयामः प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरविरोधत एव । 
तस्मिन्नपि पक्ष उच्यते- 
परतयक्षादिषिरुद्ध॒चेद्राक्यमथे वदेत्कचित्‌। 
स्यात्तु तद्‌ दृष्टिषिभ्यथं योषाऽभिवद संशयम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार पूवो ५ प्रकियाके मागेसे प्रव्यक्तादि प्रम,खान्तरसे विरोधका लेश भी 
सम्भावित नदीं होता ।, यदि प्रस्यक्तादि प्रमाणान्तरसे विरोधदहै, एेतादयी मान कर सब 
प्रकारसे यक करनेपर. भी श्रखण्ड वाक्याथकी सम्भवनानदींहीद्ये सकती, पएेसादी 
श्रापकरा हठ हो तो उस प्रक्मे भी कोई चति नदीं हे । यह कदते है- 
यदि वाक्य करहीपर प्रसयक्तादि विर्दूष अ्रथंका प्रतिपादन करे, तब वह वाक्य 
निभसंशय उपासना विधानाय होगा । जैसे कि--ी त्रथि हैः यई वाक्य लम श्रभ्रि- 
बुद्धिका विघान करनेके लिए है । क्योकि यह वाक्य प्रषक्लादि प्रमाणसि विष्दूध है । 
पसा प्रकृते मान लेनेसे (तच्मसि" इस्यादि वाक्यज्गी वस्तुनिष्ठताका परित्याग करके हष्टिके 
षिधानके लिए यह वाक्य है, एेसा मानना पडेगा ॥ ८१ ॥ 
यदा तु तखमस्यादिवाक्ये स्ेप्रकारेणापि पिचायेमाणं न 
क्रियां कटाक्षेणाऽपि वीक्षते, तदा प्रसङ्यानादिव्यापारो दुःसम्भाग्य 
इति । तदुच्यते- 
१ अाषकौ स्तः, पषा पाठ भी है । 


[कष ममम 
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वस्तयेकनिष्टे वाक्य चेन्न तस्य स्याक्करियाथेता । 
वस्तुनो धेकरूपत्वाद्विफल्यस्याप्यस्‌म्भवः ॥ ८२ ॥ 
जवर कि उपक्रम, उपतंहारादि षडविध तास्ये-निर्णायक लिङ्खते विचार करके 
परयत्नसे देखनेपर मी तत्वमस्यादवि वाक्य क्रियापरः है, एेसी सम्भावना तक नदीं होती, 
त्र यह वाक्य उपासना-विधिपरक है, यहद कहना श्रप्यन्त श्रसम्भावित है, वही 
कहते ई- 
 बाक्ययदि केवल वस्तुपरक है, तत्र वस्तु, जो जीव-ब्रह्मका रेप्य है, वड कूटस्थ 
होनेसे क्रियास्ाध्य नदीं हो सकता । क्येक्ति कूटस्य होनेसे ही वह नित्यसिद्ध है । रौरं 
वह उपासनादि क्रियासाध्य है, सा विकल्प भौ नहीं ह्यो सकता } श्रतएव यह वास्य 
प्रसङ्कधानका शर्थात्‌ उपासनाका विधायक नहीं है ॥ ८२ ॥ 


भिनविषयत्वाच न प्रमाणान्तरविरोधः। कथम्‌ । उच्यते-- .. 
अपूर्वाधिगमं इवेत्‌ प्रमाण स्यान्न चेन्न तत्‌। ` 
नं षिरोघस्ततो युक्तो षिभिन्नार्थावयोधिनोः ॥ ८२ ॥ 
[ प्रमाणन्तरके साथ विरोध दै, ठे मान लेनेपर भी उसका परिहार कदा, 
द्व यहं कदते ह कि-] दोनोका ( व्य श्रौर प्रलक्तेका ) विषय मिन्न-मिन्न दै, इस- 
जिए भी प्रमाणान्तरके साथ विरोध नदीं है| स्यो नदीं ह ? यह नतलतेदै- 
य॒ प्रमाणे श्रत अथंको -कहनेवाला ही प्रमाण . प्रमाण माना 
जाता है | यदि प्रमाण श्रज्ञात श्र्थका बोध न करके ज्ञात श्रथक्राष्टी गोघ करे तच वह 
प्रतुत्रादककी तरह प्रमाण नदींदहो सक्रेगा। इसलिए प्रस्य श्मौर्‌ वास्य इन दोनो 
प्रमा्ोक्रा विषय परस्पर मिन्न दही है, ठेस मानना चाहिए | तज भिन्न-भिन्न श्र्थका 
बोध करानेवालोका परस्पर विरोध कते होगा १ श्चर्थात्‌ विरोध नहीं हो सता ॥ ८३ ॥ 


य एवमपि भिन्नविषयाणां विरोध वक्ति सोऽत्रापि विरोधं 
ब्रूष - 

नाञ्य शब्दः कुतो यस्मादुप पश्यामि चक्षुषा । 

इति यद्वत्तथेवाऽयं भिरोधोऽकषृजषाक्ययोः ॥ ८४ ॥ 

जो इस प्रकार भौ ( इतना समभनेपर भी ) भिन्न-विषयवातते प्रस्य श्रौर 

वाक्य हन दोनेंका परस्पर विरोध है, एेसा कहता है वह वादीतो एेसे स्थेम 
भी विरोध कह शकृता दै, जैसे शि--“यह शब्द ॒नहीं है । स्योंकि मँ चद्धुसे रूपको 
देखता दर" श्र्थात्‌ ेसे स्थलमे रूप-ग्राहक चु एवं शम्द-माहक शोत्रमे जैसे बिरोष 
नहीं हो सकता । पेते हय प्ररत स्थलमें भी विरोष नहीं हे ॥ ८४ ॥ 


१२८ | वैष्कम्यंसिद्धिः 


परामाणानां सतां न विरोधः ओत्रादीनामिव मिन्नविषयत्वात्‌ | 
यथोश्वाऽभिन्नबिषयस्ं तयोराखुनङल्योरि प्रतिनियत एव वाध्य- 
काधकमभावः स्तात्‌ । अतस्तदुच्यते- 
प्रत्यक्ष चेन्न शाब्दं स्याच्छाष्दं चदक्षूज कथम्‌ । 
प्रतयक्षाभासः प्रत्यक्षे द्यागमाभास आगमे ॥ ८५ ॥ 
 शङ्क--फदी प्रयत श्रनुमानसे बाधित होता है । जेसे--कितेयं उवालाः यपर 
ज्वालाका णेक्य भस्यच् च्मलुमानसे बाधित होता द । पसे दी नन हिस्यास्स्वा मूतानि” यह्‌ 
बोक्य त्र्ीषोमीयं पश्ुमालभेतः इस वाक्यसे बाधित होता है । तत्र पमाणोका विरोध 
नदी है, यद्‌ बत कैसे कह सकते है ! 
समाधान-जहौँ दोनों प्रमाण एक दी विषयमे भिन्नस्पताका बोध कसते है, 
वहोँपर उनका बाध्य-बाधकमाव होनेपर भी दोनों प्रमाण नही, किन्तु एक दी प्रमाण 
दै। जो बाधित दहूश्रा हे वह श्रप्रमाण है। जहोँदोनों प्रमाण है वह्यं उनका विरोध दही 
नहीं दै । क्योकि भोचादिके समान दोनोके विषय ही मिन्नदै। श्रौर जह दोनोका 
विषय एक ३ वहोँ वृह श्रोर नङ्कलके समान बाध्य-बाधक माव व्यवस्थित है, विपरीत 
`नदी होता । यद कहते ई-- । 
जो वस्तुतः प्रव्यक्त प्रमाणसे सिद्ध है, वह शब्द भमाणसे बाधित भौ नदीं होगा 
किंवा बोधित मी नदीं होगा । इसलिए वह शब्द-प्माणक नहीं है । जो शब्दप्रमाणक 
दै वह प्र्यक्तसे बाधित मो नदीं होता किंवा बोधित भी नीं हेता । इसलिए प्रमा्णोका 
कोई विरोध नदीं है | जिनमें बाध्यबाधकभाव रहता है, उन दोनोमे एक ही प्रमाण 
है, दुसरा श्रपमाण है । जैसे-'वह शुक्ति दै, एषा प्स्यक्ञ प्रमाण मानन पर यह रजत 
है" एसा प्रव्यक्न ज्ञान श्रप्रमाण होता है । एसे ही एक विप्रयमें शब्द प्रमाण मान लिया 
गया तो वद्य उसका विरोधी दूसरा शन्द प्रमाणामास हो जाता है । इस प्रकारसे च्रागम 
रौर प्रव्यक्त तथा प्रस्य शरोर श्रनुमानक्ा बाध्य-बाघकभाव प्रसिद्ध है, श्रन्य प्रकारसे 
नहीं ॥ ८५॥ | 


न च प्रतिज्ञाहेतुद््टान्तन्याय इह सम्भषति शब्दादीनां प्रस्येकं 
प्माणालात्‌ । अत आह-- | | 

स्वमहिञ्ना प्रमाणानि इबेन्सयर्भावबोधनम्‌ । 

इतरेतरसाचिव्ये प्रामाण्यं नेष्यते स्वतः \॥ ८६ ॥ 


, यदि को कदे किं जसे प्रतिज्ञा, देतु श्रौर दृष्टान्त, ये परस्पर सपे, रहकर 
हौ बोध कराते द|. वैसे ही भ्र्यक् श्रौर श्रुमानमे भी . परस्परपेदछासे ही बोधकृता 
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दोनी चाहिए १ तो यह कहना ठीक रीं | क्ये प्रविक्ता आदि प्रमाणके श्रयत हं 
इसलिए बँ पर्सर एक दूने की श्रपेहताः रटत है । प्रयक्षादि तो स्वतः प्रमाण रहं 
हसललिए उह परस्परकी श्रपेता नदीं है! यदि उनमें परसस्की श्रपेक्तपसि प्रामारय दहो 
तत्र उनका स्वतःप्रामाएय नष हो जायगा #॥ ठह | 
(क, न > णे 
, नच सुखटुःखादिसम्बन्धोऽवगत्यात्यनः प्रत्यक्षादिप्रमाणे- 
५ गत्‌ भ्रः (= ष्ट (य धरृणु 
गृह्यते, येन षिरोषः प्रस्यक्षादिग्रमाणेरुद्धाग्यते! । कथम्‌ ए बृणु- 
दुःखिताऽबभदिच्चेस्स्यान्न प्रमीयेत साऽऽस्मवत्‌ । 
कृमेश्येष प्रमा न्याय्या त तुं कतय पि कचित्‌ ।। ८७ ॥ 

[ आर्षाका हुःखादिके साथ सम्बन्ध प्रमाणान्तरसे गीत होता है, यह मानकर 
नी उसके साथ विरोध होनेसे तच्यमसतिः श्राहि वाक्यका प्रामाएय नष्ट नहीं होता, एेसां 
पूर्वमे -कहा गया | श्रव यह कहते है कि--] ज्ञानरूप श्रालामे सुख-दुःखादिका 
सम्बन्ध ॒प्रव्यक्तादि प्रमाखोसे गरहीत दी नहीं होता, जिससे प्रत्य्तादिके साथ बेदान्त- 
वाक््यके विरोधी शङ्का होती । यदि किए करि श्रारमामं छख दुःखादिका सम्बन्ध 
प्रत्यत्तादिसे केसे नदीं गदीत होता १ वो सुनिए- 

यदि ज्ञानस्वरूप श्रारपामे दुःखादि घमं है, ठेसा मानोगे तच श्रात्पाकी मति 
उनकामीज्ञान नहीं होगा । क्योकि घर्मीके क्ञानके बिना धमा ज्ञान नदीं होता, एेसा 
नियम है 1 धर्मरूप श्राद्मा प्रमाका वियष कमो मी नहीं होता | क्थोकि प्रमामतच दी 
कमं श्र्थात्‌ ज्ञानसे मिन्न विषयको ग्रहण करता है, कतर सरूपको ग्रहण नरीं करता । 
इसलिए कर्मत विरोध प्रसङ्ग भी द्ये जायगा | ८७ ॥ 
| अभ्युपगमेऽपि च प्रसह्कयानरतेनाऽपि नेव खं सम्भावितदोषा- 
न्पुच्यसे । अत आह- 

प्रभाणबद्धमूरस्यार दुःखिलं केन वायते । 
असन्युष्णवन्िद्ृततिनैरात्म्य देति सौगतम्‌ 1 ८८ ॥ 

[ पडले इस बातका निरूपण क्रिया गया कि पमशोंका विषय भिन्न-मिन्न है, 
एवं दुःखिवादि, यदि श्रार्मके धमं हतो प्माणगम्य भौ नहीं हो सकते । इसलिए 
प्रमाखान्तरके साथ विरोध न होनेसे वाक्य प्रसद्ख्यानविधिपरक नदीं है । श्रष यह कहते 
है कि--] दुः्वादि धमं च्रास्मामे प्रमाणे जने जति दै श्रौर उनके साथ विरोष हो>से 
वाक्व भी म्रमद्भयानविधिपरक है, रेरा यदि मान भी सिया जीय तो मी सहसो प्रसङ्कबनें 
--ध्यनें श्र्थात्‌ उपसनाश्नोसे मौ दुःख्म संसार -चन्धनसे श्रात्माका चरकाय नहीं 


[क = ~ न न ~ =-= ~ ~ ~ 


१ प्रमाणेरद्ाव्यते, चेसा पाड भी हे। 
१७ 
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हो सकता | ग्रतः एसा मान लेनेसे भी अनि्मोक प्रसङ्ग दोषसे श्राप द्ुट नदीं सकते हो | 
इसलिए कहते ई कि- 
ग्रासमान दुःखादिसंसार प्रमाणसे ही ज्षात हुश्रा दहै, रेखा मान लेनेपर दुभ्ख 
द्रादि श्रस्पामे पारमाथिक दीरै, एेसा कहना पडेगा | तव उनकी निन्रत्ति किसी 
प्रकारसे नरींहो सकेगी | जेसे श्रगिक्ी उष्णता श्रयिके रहते किसी प्रकार भी नित्त 
नदी दो सक्ती । वैसे दी दुःखादि परिणाम परिणामौ पदाथके ( आस्माके ) श्रपयन्त 
निषत्त हूए चिना तो कदापि न्दी नित्त हो सकेंगे । शतः परिणामी--ग्रातममाको--भी 
निडत्ति होती है, एसा मानो तो श्रस्माकी निडत्ति हो जानेपर बीद्धाभिमत शल्यवादका 
प्रसङ्ग हो जाएगा ॥ ८८ | 
अथ मतम्‌-- 
निराङ्कयांखसङ्कयाने दुःखितं चेत्स्वनुष्टितम्‌ । 
प्रत्यक्षादि षिशुद्रत्वात्कथयुत्पादयेखमाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यदि ेसा किए किं द्टुःखादिको श्रात्माके स्वरूपमूतमभी मनलंतोभी 
उनकी निवृत्ति दहो सकती है । क्योकि ध्यान रच्छ प्रकार करनेसे बह दुःखिष्वादिसे 
विपरीत तच्व्ञानको उन्न करके दुःखादिको दुर कर सकता है तो यद भी टौक 
नहीं । क्योकि प्रसद्कयान श्र्थात्‌ चित्तो एकाग्रतारूप ध्यान ( परिगणित प्रमाणक 


मध्यमे किसी मी प्रमाणके श्न्तगत न्दी पिरम, यदि इसको प्रमाण मनमभीं 
लिया जाय तो नी वह ) भ्रव्यत्तादि विरोघ दोनेसे प्रमाका उसादन कैप कर सकेगा १ ॥८६॥ 


ननु प्रसङ्ख्यानं नाम तच्वमस्यादिशब्दा्थान्वयव्यतिरेक- 
युक्ति पिषयबुद्भ्याऽऽग्रेडनमभिधीयते तच्चाुष्ठीयमानं प्रमिति. 
वद्धेनया परिपूणो प्रमितिं जनयति न पुनरकाय्यघधेनयेति ।.यथाऽ 
दोषाश्ुचिनीड स्व्ीङणपे कामिनीति निवेस्तुकः पुरुषायाप्तमात्रजनितः 


प्रत्यय इति । तन्न । यतः 


अभ्याप्तोपचयाद्‌ बुद्धय॑स्स्यादेकाग्यमेष तत्‌" । 
न हि प्रमागान्पभ्यासात्ुरन्स्यर्थावबोधनम्‌ ।। ९० ॥ 
शङ्का--तच्वमस्यादि वेदान्तवाभ्यसे प्रतिपादय अथा पुनः पुनः ज्ञान तथा 
श्रन्वयभ्यतिरेकर्यु योकाजो नार-बार्‌ ज्ञान है, उसीको “्रसंख्यानः कदते है । वह 
परसङ्खयान हदृतर संस्कारो उद्पन्न करता हुश्रा प्रमतिको बढ़ाकर परिपणे ज्ञानको 
उत्पन्न करता है, न कि केवल एकाम्रताको जद्ाकर । जेते सम्पूणं त्रपवित्रतारश्रोकी खान 
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ख्रीश्ररीरमं केवल पुरुषकी कल्पनामाघ्रसे श्रारोपित कामिनी, इस प्रकारका निस्त 
ज्ञान होता है । 
समाधान-एेसा मत कहिए १ क्योकि 
द्रभ्यासक्रे बदनेसे बुद्धिम जो कुल विशेषता उत्पन्न होती है, वह एकाग्रता ही है । 
क्योकि प्रमासुका श्रभ्यास करनेपर दी वे प्रमा श्रथका श्रवबोधन नदीं करते॥६०॥ 
अभ्यासोपचिता कृत्स्नं भावना चेन्निवतयेत्‌ | 
नेकान्तिकी निघर्तिः स्याद्‌ मावनाज हि तत्फलम्‌।। ९१॥। 
इसपर एसी शङ्ा होती है किं “ब्रन्याससे उत्पन्न हुई भावना सम्पूणं सांसः- 
रिक दु्खोको दूर कर ब्रह्मरूपल्व प्राप्निमें कास्य ह। एसा श्रतिमे लिखा हैकिइस 
लोकमे पुरुष जेसी भावनां करता है, मरनेके बाद्‌ बह वैषा दही होता ई” इसका 
समाधान यह हैन श्रुतिमे जो लिखादहै वहस्व्यहीदै। परन्तु बह प्राति श्रात्यन्तिक 
नदीं दो सकती । मावना से उत्पन्न होनेके कारण श्रनित्य हो जाएगी | श्रतएव भावनाका 
फल उपास्यका साक्ता्तार होना ही है, न फि रेकान्तिक श्रौर श्राव्यन्तिके दुःखकी 
निव्त्ति । अतएव वाक्य निरथंक नदीं श्रा ॥ ६१ ॥ 
अपि चाह-- 
दुःख्यस्मीत्यपि चेद्‌ ध्वस्ता कल्पकोख्ुषृहिता । | 
पीयोऽभ्यासजा ` स्थास्न्वी भावनेत्यत्र का प्रमा ॥ ९२ ॥ 
शरोर मी इस विषयमे कते ईै- 
श्रनादि कालसे, न जाने कितने कोटि कोटि कल्प व्यतीत हो चुके है त्से 
परडृत्त इई भे सुखी ह्रः, दुःखी हू इत्यादि भावना यदि निदृत्तिको प्राप्त हो जाती 
है, तञ पिर श्ररूगकालके श्रम्यासतसे उत्पन्न हुदे यद ब्रह्मभावना चिरस्थायिनी हो जरगी 
इसमे क्या प्रमाख है १॥ ६२॥ 
ननु शाास्स्थास्तुत् भविष्यति ? नवम्‌ । यथावस्थितवस्तु- 
याथास्म्यावबोधमात्रकारिताच्छाख्चस्य । न हि पदाथशक्त्याधानकृच्छा- 
खम्‌ । प्रसिद्धं च रोके 
भावनाने फर यत्स्या स्यात्कमणः फलम्‌ 
न तत्स्थास्न्विति मन्तव्यं द्रषिडेषिव संगतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
इसपर रेसी शङ्का उठ सकती है किं “न स पुनरावतते--बहं उपासक 


१--स्वरपीयाभ्यासजा, एेसा पाठ मी हे । 
२--संगतिः, पेखा पाठ भी मिलता हे । 
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फिरसे लौटता नही, इध्यादि शाश्लप्रसाणखे वलसे भानाजनित फल मीनिव्यहो 
सकता है ‰ परन्तु यह ठीक नहीं । क्यौकि--शा् जैषा पदाथ दै, उसी प्रकार उक्र 
यथाथं स्वरूपतात्रका बोधन करय देताहै,न किकरिसी वस्तुपं एकं नवीन चिलत्तण 
रक्तिको उख्पन्न करदेतादै। श्रौर लोगो यद्‌ बात भी प्रिद हि भावना (मरुः 
शोपाकतना ) तथा कमपे जो फल उत्पन्न होता है, उसको द्रविड लेोगोकौ मैत्रीके 
समान स्थिर नदीं मानना चाहिए ।॥ ६३॥ 


यद्यपि प्रत्यक्षादिप्रमामोपात्तमात्मनो दुःखत्वं तथापि तख- 
मस्यादिवाक्योत्थप्रत्यय एष बरीपानिति निश्रयोऽव्यभिचासि्रा- 
माण्यवाक्योपात्तखा्‌ प्रमेयस्य च स्वत ए निदःखिलखसिद्धेः । प्रत्य- 
दस्तु सव्यभिचारिखात्‌ सम्भावनाया पुरुषपरिकस्पनामात्रावष्ट- 
म्मखाच्चेति । 


निदुःखिल स्वतःसिद्ध प्रत्यक्षादेष दुःखिता । 
को द्यात्मानममनादत्य विशसेद्र द्यमानतंः॥ ९४ ॥ 


[पहले यह कहा गया कि प्रमार्ोका परस्पर विरोध न नेसे दुःखिष्वादि परमा- 
शान्तरके योग्य नदीं हं, इसलिए तचखमस्याटिं वाक्य प्रमणान्तरके साथ विरोधन 
होनेसे प्रसङ्खयानपरफ नहा ह । त्रच यह कहते दै करि दुःखिहादिको प्रच्यक्त प्रमाणसे 
सिद्ध माननेपर भी हानि नही, किन्तु तचवमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान ही प्रमाणन्तरसे सिद्ध 
छ्य का बाधक दै-- |] यपि श्रासमामें दुःखश्रादि प्रस्य्ञादि प्रमाणे सिद्ध है, तथापि 
तखमत्यादि वाक्यजनित ज्ञान दही बलवान्‌ दै, ठेसा निश्चय यथाथ है। क्योकि वह 
निश्चय करंसी कालमं श्रप्रमाण नदींदौ सकता । क्योकि वह वाक्यसे उत्पन्न ह्ुश्रा 
है | ग्रौर क्ञानके विषयभूत श्रात्ाकी निदुं.खिताश स्वथम्परकाशमान होनैसे सुषम 
स्वतःतिद्ध दै, इसलिए वई बलवान्‌ है । श्रोर॒म्यक्छादिं प्रमाणम दोपोकी सम्भावना 
है ! इस प्रकार सम्भावित दोषे युक्त प्रन्यक्ञादि भरमाखोक्रा प्रामाण्य स्थिर रहता नर्द | 
इसीलिए पत्यच्तादि प्रमाणोसे सिद्ध अ्त्मामे दुःख श्रादि केवल सम्भावनामाजसे दी सिदध 
द, ठेसा कहना पडता है श्रौर सम्भावना केवल पुरषकी कल्पनामात्रके जोरसे उत्पन्न 


हेती ई । 


इसलिए बाप्तवमं श्रातममामे हुः श्रादि नहीं है, किन्तु निदुःखस्व ही सखतःसिदध 
ह 1 दुःख श्रादिं प्रस्यक्तादिं प्रमाणसे सिद्ध ह । जो स्वथं सिद्ध है वौ वास्तव ह । तब कौन 
पुरुष पने श्रात्मकरा श्रनादर करके बह्यप्रमाणौके उपर विश्वास करेगा १॥ ६४ ॥ 


सम्बन्धाथे एव-- 


भाषाुवादसदिता १३३ 


अपि म्रस्यक्षयाघेन प्रवृत्तिः प्रत्यगात्मनि, 
पराञि खानीत्येतस्माढ्‌ वचसो गम्यते श्रुतेः ॥ ९५ ॥ 
पूर्वोक्त श्रयका ही प्रतिपादन कत्ते है-- 
्रस्यक्तका बाघ करके श्रुति प्रस्यगासाको बोधन करती हे, यह बात ध्पराक्चि खानिः 
इस्यादि श्रुतिसे स्पष्ट सिद्ध होती है । श्रतएव श्रुतिके सामने भ्य कुं नदीं दै ॥९५।॥ 
अभ्युपगम्येवथरुच्यते न तु प्रमाणं सत्ममाणान्तरेण विरुद्धयत 
त्यसङृदबोचाम । यत्राऽपि वाक्यप्रस्यक्षयोर्षिरोधान्नङ्ा तत्राऽपि 
पुरुषमोहवश्चादेव सा जायते न तु परमाथत इति । अत आह-- 
प्रमां चेञ्जनयेद्नाक्यं प्रत्यक्षादिविरोधिनीम्‌ | 
गौणीं प्रत्यक्षतां बरूयान्युर्पाथासम्भवाद्‌ बुधः ॥ ९६ ॥ 
प्रयच्च प्रमाणका श्रुतिके साय विरोध हे; ठेसा मान कर उसक्रा परिहार कदा 
गया 1 वस्तुतः यदि कोई भी प्रमाण है तो उद भरमाणान्तरसे विरद नदीं हो सकता, इस 
बातक इम बारचार पहले कह चुके रै । जह मौ श्रुति श्रौर प्रव्यक्त इन दोनोकि परस्पर 
विरोधकी प्रतीति होती है, वहौँपर भी वद प्रतीति पुरषोको मोहवशसे दही भासमान 
होतं} है । वातवे विरोधकी शङ्का नदीं है ! इसलिए कहते हद-- 
यदि भ्रतिसे प्रयत्ञादि प्रमाणौसे विरुद ज्ञान उस्पन्न दोतादहै, तव विद्वान्‌ 
पुरुषको कहना चादिएक्ति भ दुम्ली हूः इस प्रकार जो प्रस्यच्ज्तान होता है, वह गोर 
छर्थात्‌ श्रन्तःकर्णए गत दुःलादिका दी त्रास्मामे प्रभास हो रहा है । क्योकि स्वय- 
ग्धकाश्च चैतन्यरूप श्रत्माका दुध्वादिरूप परिणाम नदहोने सेभमेदुःखी दू रेसा ज्ञान 
यथाथं कैसे हो सकता है १ इसीलिए जीवको ब्रह्मरूप बतलानेवाले (त्वमस्यादिः वाक्ष्यसे 
प्रस्यद्का कोई विरोध नदीं है || ६६ ॥ । 
स (= 
तस्याथेस्य सुखप्रतिपत्यथुदाहरणम्‌-- 
(**९ जहासोच्चे ५ 
यिः सम्यगधीतेऽसौ च्चेश्च मचः । 
+ ६ ¢ 
यथा तद्दहबच्या लक्ष्यतेऽनहेयाऽपि सः ॥ ९७॥ 
भ दुली दरः यह सान गौर है; इस बातकेो दष्ान्तके द्वारा स्पष्ट करनेके लिए 
उदादस्ण देते दै-- 
यह ग्रधि श्रच्छी तरसे पडता हे, पलङ्ख खुर जोर से र्हैसा, इत्यादि प्रयोगोमे 
जैसे श्रि श्रौर पलज् ये दोनों शब्द क्रमसे पदनेवाले विद्यार्थी श्रौर बालक या श्रन्य 
किसी पुरुषको लक्त्णा द्वारा बोधन करते ह । इसी प्रकार स्वयंप्रकाश चेतन्यका बोधन 
करनेमे श्रसमथं मी यदं ब्रहंडत्ति लणद्वार प्रार्माको ज्ञापन करती है ॥ ६७ ॥ 
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कस्माप्पुनः कारणात्साक्षादेवा्मा नाभिधीयते किमनया 
करपनयेति तत्रार-- 

त्वमित्थैतद्‌ विह्ायाऽन्यन्न वे्त्माऽऽत्मावबोधने । 

सस्तीह त्वमर्थोऽपि गुणेशेन पतते ॥ ९८॥ 


इसपर यदि कोई शङ्का करे कि गुख्यवृकत्तिसे श्रात्माको बतलानेवाला कोई शब्द 
हैया नदीं? यदि नहीं है, तब श्रात्मा लद्यभौ कैसे होगा | क्योकि जो वाच्य होता है 
वदी ल्य भी होता ई । श्रगर मुख्य दृत्तिसे बतलाने वाला शब्द है, तब उसीसे श्रात्माका 
कथन कीजिए, इस ल्णाकी कल्पनासे कया प्रयोजन है १ ईहसका उत्तर देनेके लिए 
कहते ई-- 


तु? न्नै" इव्यादि शन्दोको छोडकर श्रा्माको समरानेके लिए ग्रौर को$ पद है 
नहीं | वे पद्‌ भी गुणब्र्ति था लक्तण वर्तसे दी श्रस्माके बोधक है, न कि मुख्यदृ्तिसे । 
त्रतएव मुखयचत्तिसे बोधन करनेवाला कोई पदहे नदीं। तोभी, वह किसी पदका 
ल्य नदीं रे, इससे कोई दोष नदीं होता । क्योकि वाच्यत्व लद्देयस्वका प्रयोजक नदी 
है । मुख्याथंके साथ सम्बन्ध होने दीसे वद लद्यदहो जाएगा, .ेसा कहीं देखनेमे 
नदीं श्राया कि मुख्याय सम्बन्ध तो है, परन्तु वाच्यत्व नहीं है, इसलिए बह लेय नदीं 
हु्रा । शु श्राव्मामें जाति, गुण, क्रियादिके न रहनेसे श्रौर भ्रुतिने वाच्यत्वका निषेध 
मी किया है इसलिए उसमे, वाच्यख नदीं है । तो भी वाच्याथं जो प्रमाता है, उसके 
साथ सन्न्ष है | इसलिए "सम्‌? शत्रहम्‌ः इत्यादि शब्दोसे, गुण सम्बन्धद्वारा श्रासा 
लद्षित हेत! है ॥ ६८ ॥ 


कस्मारपुनरदेतोदयहमित्येतदपि गणेशेन वतैते न पुनः साक्षा 

देवेति । मिधृतस्कर्पनाकारणस्वामाव्यादात्मनः । अत आह-- 

व्योश्चि धूमतुषाराभ्रमलिनानीव दुधियः | 

करपयेयुस्तथा मूढाः ससारं प्रत्यगात्मनि ॥ ९९ ॥ * 
यदि कोषैकेदेकि त्‌ भः इत्यादि शन्द यदि परत्यगाष्माके बोधक है, तज 
क्या कारण है कि इन श्मसि श्रात्माका साक्तत्‌ बोध नदीं होता, किन्तु गुण्चि्े 
होता है१ तो इसका उत्तर यदह कि वाच्य, वाचक दव्यादि कल्पनार्श्रोका कारण 
गुण, क्रिया किंवा जाति, कोई भी त्रास्मामे वास्तवर्मे नहीं है। इसी कारण सान्तात्‌ 


किसी शब्दसे उसका प्रतिपादन न होकर लक्णा श्रादिसे मानना पडता रै । इसौ जातको 
पुष्टि करनेके लिए कहते ई - 


माषायुवादसदहित। १३५ 


जेसे श्रविवेी पुरुष निर्मल श्राकाशर्मे धूम, ठषार अथवा मेवमालिन्य श्रादिकी 
कल्पना करते ह वेषे ही मृड लोग शुद्ध प्रघ्यक्‌ श्रस्मूमं संसारकी कल्पना 
करते है ॥ ६६ ॥ 
ननु ° सर्भकल्पनानामप्यात्मन्यत्यन्ताऽसम्भये समानेऽवृत्तौ ` 
०५ [९ [क णे, 
कः पक्षपाते हेतुर्यन वृच्यन्तराणि षिधूयाऽदवृच्यवात्मोपलक्ष्यत 
इति । उच्यते- . 
चिनिमेयमहंवरृतिः प्रतीचीवारमनोऽन्यतः । 
पर्वाक्तेभ्यश हेतुभ्यस्तस्मादात्माऽनयोच्यतेः । १०० ॥ 
वृत्तिभियष्मदथोभिशक्यतेचेदृशिः परः । 
अनात्मत्वं भवेत्तस्य पितथ च वचः श्रुतेः ॥ १०१ ॥ ` 
राङ्का--ग्रहडचिके सभी पदाथं--पट, पट, शयरादि--ग्रधिष्ठान आत्ममं 
कल्पित है | इसमे को विशेष तो है नदीं | फिर वृच्यन्तरको दोडकर केवल अर्हबृति- 
मेकल त्पका क्यों इतना श्रग्रहद है, जो किं इसी वृत्तिसे ल्णाद्ारा अ्रलत्माकी 
प्रतीति होती है, एेसा कहते हौ 
समाधान--ग्रहृत्ति चेतन्यप्रतिभरिम्बको धारणकर विलकरल चित्प हो गई है, 
इसीलिए च्राप्माने श्रन्य देहादिकर च्रपेता यह ( ब्रहंृत्ति ) प्स्यगूभूत (-श्रान्तर ) है 
श्रत्व पूर्वोक्त कारणोसे भी इसीसे अ्रतमाकी लच्णा द्वारा प्रतीति होती है 
श्रोर घयादि वृत्ति द्वारा तथा घयदि शब्देति श्रलाकी प्रतीति लदणसे होगी,. ठेस 
माननेपर षयदिके ह्षमान श्रात्माको श्रनासस्यसे प्रतीति होने लगेगी श्रौर ब्रह्मरूपसे 
प्रतीति नहीं होगी । तज “्रहं ब्रह्म{ऽप्मिः (तपसिः इत्यादि एकस्व-प्रतिपादक बाक्ये- 
का वय्यं ग्रौर अरप्रामास्य हो जा्टग। ॥ १००,१०१ ॥ 
यथोक्तन-- 
गुणलेशे * ^ ¢^ 
अनेन न द्यत्यहकतेफमेया । 
ठच्यतेऽसावहव्रच्या नाञ्जसाऽत्राभिधीयते- ॥ १०२ ॥ 
च्रतएव पूर्वोक्त--गुणएलेशके सन्बन्धसे श्रहङ्कार, कर्ता ( भरमाता ) उसके कमं 
देह, घटादिको श्तिक्रम करके रहनेषाली जो कूटस्थ चेतन्थरू ग अरहंडत्ति है, उसीसे 
१--सवंविकल्पकलर्पनानां, पाठ भो मिलता दे । ल 


२--श्रास्मा तयोच्यते, ठेसा पाड भो मिलता ह । 
३--नाञ्जसात्राभिधायकः, रेखा पाड भी मिलता दे ! 
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च्रासाका प्रतिपादन होता है, साक्तात्‌ नदीं । क्योकि ग्रस्माक्रा साक्तात्‌ ग्रभिधा 
दाक्तिके द्वारा प्रतिपादन नदीं हो सक्ता ॥ १०२ ॥ 
नाऽञ्स्ताऽत्राभिधीयते, इति को हेतुरिति चेत्‌ ! 
षष्टीगुणक्रियाजातिषूढयः शब्दहेतवः । 
नात्मन्यन्यतमोऽमीषां तेनाऽऽत्मा नाभिधीयते ॥१०३॥ 
शङ्का--साक्तात्‌ शब्दसे आलमाका प्रतिपादन नहीं होता ८ किन्तु लक्षण द्वारा 
होता है) इसर्मे क्या कारण ह १ 
समाधान--ल्लोफमे सर्वत्र ग्द किसी वक्तुम सम्बन्ध, गुण, क्रिया, जाति श्रथवा 
रूदि, इनसे किसीके रहने प्रवृत्त दोता दे  श्रासामे इनम से एक भी नदीं दै, क्योकि 
ग्रारमा श्रसङ्घ, गिरण, निष्क्रिय, जातिरहित श्रौर सम्बन्धसे शत्य है; इसी कारण 
किसी शब्दसे त्रासा साक्षात्‌ न्दी कटा जा सकता हे ॥ १०३ ॥ 
यदि रन्दोऽभिषानाऽभमिधेयत्वसम्बन्धाङ्गीकारेण नात्मनि 
वर्तते, कर्थं शन्दादहं ब्रह्मास्मीति सम्यग्बोधोत्पत्तिः ? उच्यते-- 
असत्ये वत्मनि स्थला निहपायञुपेयते । 
आमत्वक्ारणाद्‌ विद्मो” गुणव्रच्या षिोधिताः॥१०४।॥ 
इसपर यह शङ्का होती है कि यदि कदे भी शब्द वाच्य-वाचकमाव सम्बन्ध- 
को श्रङ्ीकार करके श्रास्मामं प्रवृत्त नहीं देता, तब फिर रहं ब्रह्माऽश्मिः रेसा ज्ञान 
व क्यसे कैसे होगा १ इसका समाघान यद है फि-- | 
श्ररेपित मागम स्थित होकर ( ग्र्थात्‌ रात्रलात्माक्रे वाचके शब्दादिसे दी) 
निरपाय श्र्थात्‌ साक्तात्‌ उपायरहित श्रासमतवव प्राप्र रिया जाता) जैसे राखाग्रसे 
चन्द्रमांका ज्ञान या रेखाग्रो' से सत्यवर्णोका ज्ञान ` होता दै । श्रौर सभीका श्रात्मा स्व- 
प्रकाश है, इसलिए लक्तणण्रत्तिसे दी उसका योध हौ जाता रै ] १०४॥ 


कथं पुनरभिधानममिषेयेनाऽनयिसम्बद्ध सदनभिधेेऽथ 
प्रमां जनयतीति । गणु यथाऽनभिसम्बद्धमप्यनभिधेयेऽ्थऽविधानिरा- ` 
करणद्ुखेन बोधयतीत्याह- 

लयानाः प्रायशो. रोके बोध्यमानाः स्वनामभिः | 


सहसेव प्रबुद्धयन्ते यथेव प्रत्यगात्मनि ॥ १०५ ॥ 
उपायमात्रे उपेयकरे साथ सस्य सम्बन्ध रहित होनेपर भी बोधकर हो सके, परन्त 


~ ~~ ~~ ++ +~ = ~~~ ~ 


१--कारणस्विद्धा, पेसा पाठ मी मिलता हे | 


भाषाघुवाद्सदितः । >> 


शम्द्‌ श्रयते श्रथंके साथ सम्बरद्धनदोतो वह सि प्रक्ारसे श्रनमिघेय च्रथ॑फा यथाथ ज्ञाने 
उत्प-न करेगा १ रेसी दाङ्का यदि के करे तो उसका समावान यदह रि जि प्रकृर 
शद प्रकृ मे श्रसम्बहु होनेपर सी श्रनमिषेय श्रथंङा बोधक देताहैश्रौर श्रिया 
निवारक भी ह्येता दै । यदय बात कते ईै-जेते निद्रित पुरर हे देवदच.उठो, जागो {7 
पसे पुकारनेपर, उस नामसे पुरर हई ई, इसलिए जाग जाता है । पैसे इ तस्विनहयादि 
वेदान्तवाक्योसि मौ श्रविद्यानिद्रमे निमग्न पुरुष शब्दके सःथ किसी प्रकारका सम्बन्ध- 
नान्‌ न होनेपर भी प्रबुद्ध हो जाता दै ॥ १०५ ॥ 

[ यद्यपि निद्रवत्यामे पुरषो श्रपने नामक्रा श्रपने साथ सम्बन्व गरहीत् 
नहीं है, तथापि पहले तो सम्बन्ध-ज्ञान्‌ था, उतीसे उस समयमभी बोघ हो जाता है, 
देषी शङ्का यदि कोई करे, तो उसा उत्तर यह ईै--] 

न हि नास्नाऽस्ति सम्बन्धो व्युस्थितस्य शरीरतः । 
तथापि बुद्धयते तेन यथेव त्वमित्यतः ॥ १०६ ॥ 
ररीरसे श्रलग हुश्रा श्र्थात्‌ देह हन्दरियादिके श्रमिमानसे रदहित--सोया हुश्रा 
पुरप्र मेरा यह नाम है श्रौर नामके साय मेरा सम्बन्ध दहै, एे्रा नदीं जानता। 
क्योकि उस कालमें शब्दा श्रवण ॒श्रौर सम्बन्वका स्मरण, दोनों नदीं ह : यदि ये दोनों 
तथा ररीर-सम्बन्ध दै, ठेसा मानो त्र श्न्योन्याश्रय दोष होगा | शरीर सम्बन्ध होनेसे ¦ 
प्रतिमो श्रौर प्रतिनोधर होनेसे ररीरसम्बन्ध, श्रथवा प्रतित्ो् होनेसे श्रवण, शरोर 
वणु होनेसे प्रतिबोध | श्रतएव मानना पडेगा नि स्मस्ण हरः जिना ही नामन 
सुपुसिश्रषस्थामे बोधन करानेक यक्त है। शसलिर बच राब्दरो वच्य श्रथेमंदही 
सम्बन्धजञनङी शपेत्ता है; लदपमे नदीं । क्योकि गङ्धायब्दु प्रत्राहमे सम्बन्ध-जान 
रहनेपर भी तीरम सम्बरधज्ञान व्रिना दी बोधकत्व दीष पडताडहै। एेसे दी श्रनाष्म- 
मिश्रत श्लमे गरहीत-सम्बन्पर तच्वमस्यादि वक्योको लक्तणासे श्रखणड ब्रह्मा बोर 
करानेपे कोई वाधा नहीं है | १०६ ॥ . 
ययाच 
चोधाऽबोधी नभोऽस्पृष्टूत्ा इृष्णधीनीडगौ यथा । 
राप्येतराः्मरो स्थातां तथेहात्मनि गम्यताम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इस प॑र एेसौ शङ्का होती दै रि “त्रच्छा, शन्दसे पक्त युक्तिके श्रनुसार 
श्रात्मज्ञान हो, तो भी ऋसा ज्ञान न्नर शअरज्ञन रोनोका श्राश्रय नेसे विकारी चन्‌ 
जायगा १ इस श्रारङ्काको दृषन्तके द्वारा दर कस्ते ईै-- . 
नैते श्राकाल श्रमूतं होनेसे नीरूप है, इस प्रकारके यथाथ्ञान श्रौर यह 





१--उभ्यते येन, देखा पाठ मो है । ` 
१६ 


१६० तैष्कस्यसिद्धिः 


सरि ग्रविदयारी प्रतीति प्रस्यकरूपसे श्रज्ञ लोगोको हो रही है, दसी कारण 
द्मविद्याकी कल्पना कौ गई है । इसलिए श्रात्माके स्वरूपको देखकर उसके श्रनुगे्रसे 
यह्‌ सद्ध होता है मि ्माल्नामे तअव्द्िकी सम्भावनाभी किकी प्रकारसे सिद नीह 
सकती } क्योकि, जिस ्रःत्माका स्वाभाविक सरूप क्रिया शरोर कारकसे रदित ज्ञान 
दी है। वर्हौपर श्नविद्याकी सम्भावना मी किस्त कारणे होगी १॥ ११२॥ 


सोऽयमेवमनुदिताऽनस्तमितावगतिमात्रक्चरीर आत्मापि 
। (५ न, 
मनिचारितप्रसिद्धाऽषिचामात्रव्यवहित एवाऽतथेवेक्षयते यतोऽतः-- 
असुमानाद्यं माद्रचावृत्तीऽमाव्रमाभरितः | 
ततोऽप्यस्य निव््तिः स्याद्वाक्यादेव बुयुत्सतः ॥११३॥ 
कथो उत्ति पिनाश रहित ज्ञानमा्रश्वरूप होकर भी ग्रामा श्रविवेकके 
--वपषत्तीं श्रज्ञ जनोंके कल्यनामात्रसे सिद्ध श्रवियारूपी श्रवरणसे विपरीत-सा दीख 
पडता ई) इसी काग्ख पहले श्रमरूपपे शरत देह इन्द्ियात्मक भावपदारथोसि 
श्रामो श्रनुमानओी सहायतासे प्रूणक समम्ना चदिए करि यह श्रात्मा देहादिहूप नहीं 
है। पसे प्रथक्‌ रूपसे ज्ञात हूश्रा यह ग्रामा श्रभावसूप्र दश्रा-सा मासमानहो रहा है) 
श्रतएव देहादिते परथक्कृत श्रत्मपि पैकोन ह एेसौ उत्कट जिज्ञासावाले पुरुषक्रो 
वेदान्तवाक्थसे ही ब्रह्मरूगताकी दद्‌ प्रतीति हो जनेसे श्रभावसे भी व्याब्ृच्चि श्र्था 
पाथ्यो जाता दे । तवर श्रवचङगी भी निदृत्तिहोजातीहे॥ ११३॥ . , 


 , भाववदमाबादपि निवृत्तिरयुमानादेव किमिति न भवतीति 
चेच्छर्णु-- 
= जे, १५. 
न व्याबृत्तियेथा माबाद्धाधेनेवाऽविरोषतः" । 
अमाबादप्यभावत्वाद्‌* व्यावरृन्निनं तथेष्यते ॥ ११४ ॥ 
शङ्का- देहादि भाव पदाथेसि म्यादरृत्ति जसे श्रनुमानसे सिद्ध होती दै | वैसे ्ी 
छ्मभावसे भी व्यादेत्त श्रनुमानसे ही भ्यो नदीं ह्येत ! 
| समाधान--युनिए, देहे्द्रिपादि माच पदाथसे श्राःमाक्री ष्याद्त्ति जेते भावत्वके 
कारण नहीं होती, कारण दोनो भावस्य तुल्य ह| किन्तु पूर्वोक्त चतुर्धिध श्रन्भय 
म्यतिरेरूप ्रनुमानसे ही होती हे। एसे दी अभावरूपतासे भी व्यात्रत्ति श्रनुमानसे 
निधित नही होती, क्योकि श्रभावत निधित है। इसलिणभाव ग्रोर श्रमावसे बिलक्षणं 
ब्रह्मरूप प्रतिपादक वाक्यसे दी श्रभावसे व्यावृत्ति प्रतीत होती ३ | ११४ ॥ 
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१ --श्चवरोषतः, एेसा भो पाड है। 
२--श्न्यभावस्वात्‌, पेखा भी पाठ हे । 


माषायुवादसदहिता १७१ 


, यतो नाभ्वुमानेन व्याविद्धाऽरोषक्रियाकारकंफलत्मनि 
स्वाराज्येऽभिषेक्त सक्यते तस्मात्‌- 
अविद्यातिद्रया' सोऽयं प्रसुपो दुर्धिविक्रया । 
मावराऽभावन्युदासिन्या श्रुत्यैव प्रुतियोद्धयते ॥ ११५ ॥ 
कि श्रनुमानके बलते सम्पूणं क्रिया, कारक श्रौर फलस रदित, शुध 
ब्रह्मरूप स्वाराञ्धमे श्रमिषिक्त नदीं कर सक्रते, इसलिए-- 
प्रमाणान्तरसे निवृत्त नदी द्यनेवाली इस श्रविद्यारूप निद्राम सोया ह्रां यह 
पुरुष भाव श्रौर श्रभावक्रो दूर करनैवाली श्रुतिते दी जगाय। जाता ई ॥ ११५ ॥ 
अत्राऽऽह, अचुदिताऽनस्तमितविज्ञानाः्ममात्रस्वरूपत्वाद्‌ 
दुःसम्माग्याऽतिदयेति । नैतदेवम्‌ । इतः १ यत आह- 
तोऽवियति चोद्य स्यान्नैव प्राग्वेत {भवात्‌ । 
काटत्रयाऽपरिच्छित्तेने चोध्य चोधसंमवः ॥ ११६ ॥ 
उत्पत्ति श्रौर्‌ त्रिनाशसे रहित ज्ञानश्वरूष श्रास्ामे श्रभियकरा कते संभव हो 
सकता है ? रएेसी शङ्का नदी करन! चाद्विए, क्णँकि-- 
क्या विद्यके पूवं श्रविद्याका होना सम्भावित समते ई, या विच्याकरे अनन्तर १ 
यदि किए कि विद्यके पूवं त्रविद्यी सम्मावना नदी, तो यह ठीक नहीं) कारण, 
श्रा ज्ञानरूप है, एेसा ज्ञान ह जब्र नहीं उदय हूश्रा, तत्र यहं शङ्का केसे हो सकेगी १ 
यदि ज्ञान दहोनेके बाद श््का करो, तत्रः तो श्रल्मामे कालच भी श्रविन्या नहीं 
दै, पेसा बोध जब्र हो गया, त ेसौ शङ्का किस तरहसे हो सकती ह १॥ ११६॥ 
यस्मात्तरमस्यादिवाक्यमेवारमनोऽरेषामविचयां निरन्वयामष- 
नुदति । तस्मात्‌- 
, अद्धातममनाद्स्य प्रमाण सदसीति ये। 
् ¢ ६ [+> हु 
'बुभुर्सन्तऽन्यतः कुयुस्तेऽक्ष्णापि रसषेदनम्‌ । ११७॥ 

, , दू तमसि इ्यादि वाक्य हौ श्रालाकी समस्त श्रवि्याको, जिसकी कि 
श्रालमासे क्गिसी प्रषार मी सम्बन्धहोदही नदीं सकता, दूर हया देता है । इसलिए- 
जो लोग ॒साद्घात्‌ श्रास्मतच्वके ज्ञान करनेमे समयं, सुनिश्चित प्रमा--तच्मसिः 
अदि महावाक्यका श्रनादर करके श्रन्य प्रसङ्धयानादि (ध्यान; उपातना ग्राहि) के 





१--श्रनिद्रो निद्रया, पेखा भी पाड हे 
` २--युुष्सन्तः, एेसा पाड भी है । 
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द्वारा श्राप्मतस्वका साक्तात्कार करना चाहते है, वे लोग तो नेत्र दद्धियङे दार) 
रपक्ञानका श्रनुमब कर सक्ते है १॥ ११७॥ 

एवसग्रतिहतामहं वञ्चति प्रमां तस्वमस्यादिवाक्यं इर्बदपि 
न प्रतिषदयतीति चेदभिमतं न इतथनापिप्रतिपच्िः स्यादत आह-- 

इदं येदनृतं । . त्रूयात्सत्याम॒वगतवपि । 

न चाऽन्यत्राऽपि षिश्चासो दयगत्यविशेषतः ॥११८॥ 

इस प्रकार तखमस्यादि वाक्यसे भ ब्रहम दहः इस प्रकारका प्रमासमक श्रवा. 

थित शान यदिह रहा है, तत्र यह्‌ वाक्य एतादृश वस्तुक प्रतिपादन नहीं करता, एसा 


दी श्रापकोश्रभीष्टहो तत्तो किसीसे मी एेसी श्रवगति (क्न) नदीं होगी, इसलिए 


कदते ईै-- 
तस्छमसिः इस्यादि बाक्योसे पृर्रँक्त निश्ितरूपसे क्तान होनेपर भी यदि को$ 


यह्‌ श्रसस्य ३. श्रप्रनाण है, एेसा केगा,. उस पुरुषो ञान दोनेपर भी विरोषता न 
रहनेसे श्रन्यत्र भौ, सम्पूणं वेदम कदीं भी, विश्वास नहीं रदेगा ॥ ११८ ॥ 
न चोपादित्सिवाद्‌ बाक्यार्थाद्‌ वाक्यान्तरं कर्पयितु 
युक्तम्‌। यस्मात्‌- ` . 
न चेदनुभयोऽतः स्यात्पदार्थावगतावपि । 
करप्यं विध्यन्तरं; तत्र न हन्योऽर्थोऽवगम्यते ;; ११९ ॥ 
इसपर यदि कोद ेसा कदे कि दम वेदान्तो श्रप्रमाण नहीं कहते, किन्तु 
वेदान्त उपास्नना विधिपरकं ई छेषा कहते ई” तो रेसा कहना भी युक्त नहीं ह । क्योकि- 
यदि तत्‌ सवं पदायके जाननेवाल्लेको वाक्यश्रवण॒से बाक्याथका ज्ञान न होता, तब 
बिधिपरत्वकी कल्पना उचित यी, वह बाततोहि नदीं । क्योकि श्रधिकारी पुरुषो 
वाक्यसे जान हेता हूश्रा श्रनुभवसे देख पडता है । श्रौर पूर्वोक्त रीतिसे मुख्य श्रथं 
संभव हो तो बिधिकी कल्पना कर भी नदीं सकते । इसलिए विधिपरतया प्रामार्य नदीं 
कृह सकृते | श्रौर (्तत्वमसि' इत्यादि वाक्य जिस प्रकरणम पठित है, उसमें को विधि 
भरत भौ नहीं हे ॥ ११६ ॥ 


न च यथाऽभिमतोऽथों यथोक्तेन न्यायेन नावसीयते । कोऽ 
सौ न्याय इत्याह-- 
नामादिभ्यो निराष्त्य त्वमथ निष्परिग्रहः 
निःस्पृहो युष्मदर्थभ्यः समादिषिधिचोदितः।॥ १२०॥ 
१--न चान्यत्रापि वाक्ये स्या्िश्बास्तो हइाविशेषतः; रेसा भी पाठ है । 


~ ~ भव भ = 
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श्रीर यह भी नदीं कह सक्ते किजेपां हमरो अमंष्टहै, वैता अय के हुए 
न्यायसे प्रतीत नदह ह्येता । वह्‌ न्याय कौनसा है १ यह कहते ई-- ` 

छृन्दोग्य उपनिषदूमे दिखावे हूए नासे लेकर ्रणेपयन्त पदायथेसि श्ाप्माको 
प्रथक्‌ समकर श्रहम्‌? (ममः इत प्रकारके श्रभिमानके परित्यागसे चेन, पुत्रादि परि 
महसे रदित युष्पदथं अनास प्रप्ते निःसपः घ्र्थात्‌ उसके उपभो करनेकी वृष्णासे 
रदित, शमदमादि सावन चतुष्टये सम्पन्न हौकर- ।॥ १२० ॥ 


भङ्ग्या चान्नमथादीस्ताय्‌ पश्वानात्मतयाऽगेान्‌ । 
अहं बह्यति वाक्याथ वेत्ति वचेनाथे ईहया ॥ १२१ ॥ 
तत्तिरीयक उपनिषद्पे प्रतिपादित ग्रन्नमवादि पाँच कोशं श्रम्‌ ममः त्रभि- 
मानक परियाय करके स्वरूपप्रापिमं प्रतिदन्धक जितने है, उन सभीक्रा क्त्य करके यदि 
पुख्ष ब्रह्मस्वरूपताका लानं कर सकता दै, तो उपासनादि व्यापारसे क्या प्रयोजन है १ 


न वचेदेवमुपगभ्यते वाक्यस्य प्रमाणस्य सतोऽग्रामाण्य 
प्रा्मोति । तदाह- 
यदथ च प्रवृत्ते यद्‌ ब्ाक्यं तत्र न चेच्छुनम्‌ । 
प्रमापुत्पादयेत्तस्य प्रामाण्यं केन्‌ हेतुना ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार श्रधिकारी पुरूषको वेदान्तसे .यथाथं ज्ञान उर^न्न होता है, यह गात 
पहले कदी । यदि वादी दस बाततको न म॑ने तत वेदान्तवाक्योमे श्रप्रामासए्यरूप दोषकीं 
प्रसक्ति हो जायगी १ यदी कहते ई- | 
जिप्त जत्तको सम्रानेके लिए जो वाक्य प्रदत्त हुश्रा है, उस वाक्ये धवेण॒से उस 
श्रथक्री प्रतीति यदि न उदयन हये, तथ उसका प्रमाण किंस तरहसे मान सकते ई ॥१२२॥ 
अथ मन्यसे-- 
` जानीयाच्चेसरसहयानाच्छब्दः सरयवचाः कथम्‌ । 
पारोक्ष्यं शब्दो नः प्राह प्रसङ्कयानाखसेश्चयम्‌ ॥ १२२ ॥ 
ह, यदिणेसा श्मापका श्रभिप्रायदहै करि श्त्रधिकारी पुरुषशेजो ज्ञान होता 
द, वह वेदान्त विहित ष्यानब्रलसे ही होता है” तव वेदान्तोका ताद्य ध्यानके बिघान 
करम है, एना मानना प्डेणा१ श्रद्ितीषर वस्मे तास्यतो है नहीं किर 
प्रस्यक्तादि विष्ड्ध श्रद्वितीय व्तुपे वेदान्त प्रमाण केसे हो सकता है १ उसको श्रप्रमाण 
कहना पडेगा । यदि किए कि “नदी, इम लोर्गोो खब्दसे तो परो ही ब्रह्मका बोध 
होता है, शब्द श्रौर युक्तिका श्रभ्यासक्प--ध्यानसे श्रसन्द्ग्ध ब्रह्मशूपताका सादात्‌ 
श्वान होता है १ तो इसका उत्तर देते ईदै-- 
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नच युक्तिश्षब्दव्र्तिटक्षणातप्रसङ्कयानाद्थातलखतिपत्ति- 
भविष्यतीति सम्मावयामः । यस्मात्‌- 
युक्तिशब्दौ पुराऽप्यस्य न ॒चेददरुरुतां प्रमाम्‌ । 
+ € ^ 
साक्षादावत्तनात्ताम्यां क्रिमपूै फलिष्यति ॥ १२४ ॥ 
शब्द श्रौर युक्तिका पुनः पुनः चिन्तन करना, इस प्रकारके ध्यानसे ठीक ठीक 
साक्ताव्कार होगा, रेसी सम्भावना इम नहीं करते ह । करयोकि- 

इस श्रधिकारी पुरुषो जब पहलेसे ही युक्ति श्रौर शब्द्‌, इन दोनोने त्रपयेद्‌ 
प्रमा (यथाथ ज्ञान) उयन्न महीं -की त्र पं श्नम्यासकरे बलसे उन्हीं दोनोे नवा 
ज्ञान क्या उखन्न दो सक्रता है १॥ १२४ ॥ 

र [क मर (न अ, ५ 
अथेवमपि प्रसङ्कयानमन्तरेण प्राणान्‌ धारयितुं न श्करोषीति 
चेच्छषमणादापेव सम्पादयिष्पामः । कथम्‌ {-- 
प्रसह्यानः श्रुताघस्य न्यायोऽरताम्रडनात्मक्रः । 
ईषच्छ् तं सामिश्वुते सम्यकृशरुतराऽचगच्छति ॥ १२५ ॥ 

-श्मौर इसपर भी यदि श्राप एेसाकद्यो कि. “सूत्रकारे दही शब्द श्रीर्‌ युक्ति- 
का श्रमभ्यास करना चाहिए, इस प्रकारसे परसङ्धथान शो स्वीकार क्रिया है । इसीलिए 
उ्तके तिना वाक्य किस प्रकारे मोघ होगा १ तो यह ठीक नदीं ! सूत्ररारका तासं 
यह है कि जीषको ब्रह्मष्वरूप जाननेमे साधवीभून श्रवण, मननादिकी ही 
श्यारृत्ति करनी चाहिए ] न किं श्रप्रखादि उपा्योसे साध्य जो ज्ञान है उस्रं उस 
छ्माबत्तिका उपयोग करना चाहिए । श्रालमाके श्रणमें प्रङ्खथन श्र्थात्‌ श्रद्ृत्तिका 
उपयोग दै | श्रतणएत सूत्रकारकरे कदे हर्‌ ्रभ्यासन्यायका भी यही तालययं है । क्योकि 
ग्रापातसे श्रुत श्रथवा च्रघश्रुत श्रथंका श्रच्छी तरहसे भ्रवण करके क्ञानको भ्रात 
होता हे ॥ १२५ ॥ 

नयु प्रपह्क्यानषिधिमनम्युपगच्छतः पारमहंसी चर्या बौद्धा- 
दिचर्यावदश्ञास्पूर्विक्ा प्राप्नोति । ततश्रारूटपतितं न स्यात्‌ अरेष- 

* ५ [९ 
कमणां च निव्ृत्तिने प्रासोतीति । उच्यते-- 

सखमथेस्याऽ्वधोधाय विधिरप्याभरितो यतः । 
तमन्तरेण ये दोषास्तेऽपि नायान्त्यहेतवः ॥ १२६ ॥ 


॥ मणी णी 





१-न शक्रोमि, पेता पाठभीहे। 
२--प्रसंख्यानं, पेखा चोर प्रसंस्यानश्रुता९ पेखा पाठ भी है । , 
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राङ्का--मुगरज्लुकी नित्य श्रौर नैमिचिक विधिसे बोधित कर्मों प्रहृचि 
तो श्नपको इट नहीं है | श्रौर प्रसङ्खयानकी विधि भी अरप नहीं मानते | तवतो किसी 
तरह से भौ शाख्रीय प्रवर्ति नदीं है | ग्रतः पाखरडोकी तरह पश्म्हंस चर्या मी निल दी 
मतीत होती ई] तत्र सकल श्रुति, स्यति, इतिहास-पुराणौमं प्रसिद्ध श्ररूढपतितत्व 
मी नहीं दोगा । शअ्रथवा विधिजोधित सकल क्के परिन्याग से श्रारूढपतिख हो जाएगा 
ग्रौर प्रसङ्खयानकी विभि नदी मानोगे तो नित्यनैमित्तिक कर्मोकी निदत्त नदीं सिद्ध 
होगी १ प्रसद्भयानकी बिथि यदि मानते हो, तव तो सवदा श्ननन्यचित होकर स्ानाभ्यासमे 
प्रत्त दोनेसे तद्विष कर्मोकी निचरत्तिदोती ई! यदि उसकी विधि नदीं मानते 
तब श्यावञ्जीवः इस्यादि श्रुति्ेसि जो याबञ्जीवन कसं करनेके लिपट कडा ३, उसीका 
छ्ननसरण॒ करना पडेगा ! तवर फिर सवकम -संन्यासका श्रवसर्‌ ही नदीं रै 

समाधान --त्वंः पद्‌ाथकरे विवेकके लिए भ्रवणादिकी विवि मानी है श्रौर तदङ्क 
तया सवे-कर्मोका संन्यास श्रुति श्रौर सतिम विहित है] ग्रतप्व श्रशाल्री- 
यस्वादि दोषकी प्रसक्ति नदीं दो सकती है ॥ १२६ ॥ 


दति श्रीपत्पूज्यपाद श्री शीषुरेश्वराचायंकत नैष्कम्यंसिद्धिके ततीयाध्यायका 
भापानुवाद्‌ समाप्त हूश्रा || 
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॥ श्रीगुरुः सरणम्‌ ॥ ` 
नेऽकम्यंसिद्धो चतुर्थोऽध्यायः प्रारभ्यते । 
------+^--- 
पू्ोध्यायेषु यद्‌ वस्तु धिस्तरेणोदितं स्फुटम्‌ । 
सङक्षेपतोऽधुना. वक्ष्ये तदेवे सुंखवित्तये ॥१॥ 
प्रथम, द्वितीथ प्व तृतीय ग्र्या जिस चस्तुका चिष्तार पूवक वंन क्रिय, 
उसी सुलपूवेक --श्रनायापते--जानने के लिट श्रत संहेपसे इस ( चतुथं ) श्रध्य्ायमे 
धष्ट वणुन कस्तां । १॥ 
सङ्श्षेपविस्तराभ्यां हि मन्दोत्तमधियां सृणम्‌ । 
वस्तूच्यमानमेरयन्तःकरण तेन॒ भणयते ॥ २ ॥ ` 
(कदी हू बातो को प्रिर से म्यो" कदते हो, एेसी शङ्का नदीं करनी चाहिए ।) 
क्योकि संदेप ग्रौर वि्तार, दोनों तरहसे व्ठुतखका निरूपण करनेसे मन्द्‌, मध्यम, 
उत्तम--प्भी पकारके लोगेकर श्न्तःकर्णमं बह विषय स्थिर हो जाता है ॥ २॥ 
आत्माऽनात्मा च लोकेऽस्मिन्‌ प्रस्यक्षादिप्रमाणतः । 
[5 ८ ( 
सिद्धस्तयोरनार्मा तु सवेत्रैबामपू्ेकः ॥ ३॥ 
इस जगते श्रात्मा ओर च्रनासा ये दोनों प्रघयतादि प्रमाणसि सिद्ध । 
परन्तु उनमें श्रनस्मा सव कालम श्रास्मासे दी सिद्ध है क्योकि द्रषटके विना दश्यकी 
सिद्धि नहीं रोती ।। ३॥ | 
अनाम स्रतःसिद्ध देहादभिन्नस्य वस्तुनः । 
्ञातुरप्यात्मता. तद्वन्मध्ये सेशयदशीनम्‌ ॥ ४ ॥ 
देसे भिन्न घयादि दृश्य तो श्रनासष्ूपसे श्रौर ज्ञाता श्रात्मरूपसे स्वतः दो सिद 
है 1 किन्तु घयदि विषय श्रौर परत्यगाप्मा, इनके मध्यमे वतमान सरीर, इन्दियादिमे 
कोनमा त्रासा है, एसा वाद्वियोकि विवादे संशय होता है ॥ ४ || 
स्तयो ¢ 
असाधारणांस्तयोधमान्‌ ज्ञात्वा धूमाभिवद्‌ बुधः 
अनात्मनोऽथ बुद्धयन्तान्‌ जानीयादनुमानतः ॥ ५ ॥ 
ग्रा्ाके अ्रसाधारण धमं व्र्टखादि श्रौर श्रनास्माके दर्यस्, जडश्वादि धर्मो 
को प्रथक्‌-पृथक्‌ जान कर परिडतकरो जैसे धूमको देख कर श्रयिका निखेय होता दै, 


वैसे हौ-देदसे लेकर शद्धिपर्यन्त पदार्थोका त्रनाससख श्रनुमानसे निश्चित कर लेना 
चाष्ट ॥ ५ | 
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इदमिस्येष बर्चिऽ्थं दयहमिस्येष बोद्धरि । 
दर्यं दृष्टं यतो देहे तेनाऽयं युद्यते जनः ॥ & ॥ 
वरादि बाह्य विषयों इदम्‌? एेसी बुद्धि होती है । हाताका ज्ञान श्रम्‌ (म) 
इस प्रकारसे हेता है | शसीस्सं--प्सेरा यदह शरीर हैः भे मचुष्य दू इस तरहसे दोनों 
प्रकारका ज्ञान उपलन्ध हो रहा है } इसी कारण लोगौको संशय होता हे ।। & ॥ 
केन्‌ पुनन्ययिनात्मानात्सनोर्खमदिषयोरि विभागः क्रियत 
इति ? उच्यते- | 
न्यायः पुरोदितोऽस्माभिरात्मानात्मविभागन्रत्‌ । 
क. चि [य र 
तेनेदमथघुत्साये द्यहमिस्यत्र यो भषेत्‌ ।॥ ७॥ 
किन युक्तियोसे श्रश्व श्रोर मदिषके तस्थ श्रातमा श्रौर अनास्माका धिवेक सिद्ध 
होता हे, एेसी च्राशङ्का होनेपर कहते ई- 
छ्रासमा श्रौर अनाव्माकरे विवेकको दिखलनेवाली युक्तियाँ पूर्वाध्यायोमे कदी ग 
दै । उर्न्दकि ग्रनुशीलनसे सन्दिग्ध अशङ्कारमे जो शददम्‌ः श्रंश है, उसको दश्यलवादि 
देव॒श्रोसे श्रनाघ्ना सममकर जो श्रवशिष्ट चरंश दे--॥ ७ ॥ 
विचात्तखमसीत्यस्माद्धाबामाबद्ल सदा| . 
अनन्तरमबाद्याथे प्रत्यक्स्थं' युनिरन्जसा ॥ ८ ॥ 
उसीको मननशील पुरुष श्र"याससे 'तच्वमसिः वाक्यसे इृत्तियोके भावाभावकरं 
प्रकारक, नाह्यभ्यन्तरशूल्य, सर्वान्तर, साकिस्वरूप जाने ॥ ८ ॥ 
उच्यतां तर्हिं कया तु परिपाल्या वाक्याथ वेत्तीति ! उच्यते । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ । 
त्यक्तङरत्सञेदमथत्वात्‌ त्यक्तोऽहमिति मन्यते । 
नाऽवगच्छाभ्यह यस्माननिजात्मानमनात्मनः । ९ ॥ 
तब किए किंस क्रमसे वाक्यायंका. ज्ञान होता ह? कहते ई--प्रथम 
श्रस्वय व्यतिरेक दवाय सम्पूणं इदमयके श्रनात्मा समम कर व्याग देनेके कारण मुप्रन् 
त्राघ्माका भी परित्याग हो गया ई, एसा मान लेता है । क्योकि श्रनास्मासे प्रथक्‌ करके 
श्रपने श्रात्माको मँ नहीं जानता हं अ्रतएव मै नष्ट हयो गया हू, एेसा मान लेता हे ॥६॥ 
अथ शरीरादिवुद्धिपयेन्तः स सर्बाऽनस्मिमेति प्रमाणाद्‌ पिनि 
रिचत्य क्रिमिति बुं्ुत्सातो नोपरमते ! भृणु-- 
` १--मस्यन्चं, रेखा पाठ भी हे ) | 
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अनुच्छिन्नबुखुत्सश्च प्रस्यग्षेतोरनास्मनः । 
दोलायमानचित्तोप्य युद्यतै मौतव्नरः॥ १० ॥ 
. शङ्का--शरीरसे लेकर बुदूधिपयन्त सब पदाथं ्रननासा है, रेस प्रमाणसे 
निश्चित होनेकरे बाद भी मुमुन्ल कथो जिज्ञाप्तासे विरत नदीं होता १ 
समाधन--सुनिए-- 
ग्रहङ्क(रादिमे मी प्रस्यक्ख प्रतीत होता है, इसलिए यह पुरुष श्रान्तपुरष्की 
( भूतसे उपगरहीत पुर्षकी ) भाँति सन्दिग्ध चित्त होकर जिज्ञासु बना रहता है ॥ १०॥ 


अटुप्नधिज्ञानाट्मन आहमत्वादेव निव्यसानिष्याद्‌ बुधुत्सः 
. किमिति न प्रतिपद्यत इति ! यस्मात्‌- 


येरद्राक्षीरपुरात्मान ` यमनास्मेति वीक्षते । 
दष्टदरष्टारमास्मान तेः प्रसिद्धेः प्रमित्सति ॥ ११॥ 
शङ्का--श्रासा निस्य, स्वयम्प्रकाश ई शरोर स्वस्वरूप होनेके कारण वह्‌ निव्य ही 
सज्निदित भी हे | फिर -जिज्ञाु पुरषको उसका निश्वयाव्मक जान दोकर जिक्षासाकी शास्ति 
क्यो नदं दती 
समाधान--रसलिएः ज्रि ज्ञान दोनेकरे पूवं जिन च्ल श्रादि इन्द्रियेकि द्वार 
देहा्दिको श्रासरूपसे देलता था, जिनको किं इस समय त्रनात्मरूपसे देता दै; उन्दी 
प्रसिद्धं करणोसे ( इन्द्रियो से ) दक्तिके साक्तीको भी जानना चाहता दै! इसी कारण 
स्वस्वरूप दोनेपर भौ श्रा्माको नदीं जानता ।॥ ११ ॥ 


कस्मात्पुनर्हेतोः पराचीनाभिः सब्दा्यवरोडिनीभिद्धि 
भिरात्मानमनात्मवन्न वीक्षत इति ! उच्यते-- 


चक्षुने वीक्षते `शब्दमतदात्मलकारणात्‌ । 


यथेवं भौतिकी दष्टि्नात्मानं परिपश्यति ॥ १२॥ 
शङ्का--शब्दादिविषरयोको प्रकारित करनेवाली बुद्ियोके द्वारा शरीरादिकी तरद 
श्रास्माको यह पुरषको क्यौ नहीं जान लेता ! 
समाधन--कदते है । 
जेसे चु शब्दगुणके द्रव्य ( श्रकाश) से उन्न न दोनेके कारण शब्दको नहीं 
प्रहित कर सकता है? वैसे हय भोतिक श्रन्तःकरणसे उन्न हश्रा इ्तिरूप ज्ञान निस्य 
ग्राप्माको नदीं प्रकाशित कर सकता ॥ १२ ॥ 


प्रत्यक्षादिग्रमाणस्वामाव्यानुरोधेन ताबत्तददशनकारणयुक्तम्‌ । 
अथ प्रमेयसाभाव्यानुरोधेन प्रतिषेध उच्यते- 


१-- शब्दाद्यवलेहिनीभिः, पेसा मी पाठ है । 


~~ ~ न ज न~ + ~ ~~ +~ = ^ 


मोधाटंवादसदितं। | १४२. 


धीविक्रियासहस्राणां हानोपादनधर्मिणाम्‌ । 
सदा साक्षिणमात्मानं प्रत्यक्त्वान्नाऽहमीक्षते ' ॥ १३ ॥ 
वहं तक प्रव्यक्चादि प्माणोके स्वरूपका विचर करके उन प्रमाशोसे श्रास्माके 
प्रकाशित न हेनेमें कारण वतललाया | श्रव प्रमेयं श्राव्मस्वरूपके विचार करनेसेभी 
परसयक्ञादि प्रमाणका निषेध करते दै-- । 
जो सम्पूणं अुद्धि- इत्तियौँ डी उसत्ति श्रौर॒षिनाशका सक्ती है । उस इन्दिया- 
दिके श्रविषयमूत सा्घीको अन्तःकरण प्रकारित नहीं कर सकता | ॥ १३॥ 
क पुनरियं विवेकबुद्धिः फिमात्मन्युताऽनात्मनीति । किथ्चातः । 
यद्यात्मनि कूटस्थलन्यापातोऽनास्मदर्चित्वात्‌। अथाऽऽनात्मनि 
तस्याऽप्यचेतन्यान्न षिवेकसम्बन्धः इत्युच्यते दाद्यदाहकतेक 
दस्युक्त-परिहारात्‌ । | 
बुद्धावेव विवेकोऽयं यदनात्मतया भिदा । 
बुदधिमेवोपमूद्राति करदरीं तर्फ यथा ॥ १४ ॥ 
शङ्का-- फिर यह विवेकबुद्धि किसको होती हे १ आराल्माको होती हैया श्रनात्माको! 
यदि कटिए किं इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा तो सुनिए--यदि श्रा उस 
विवेकलुद्धिका श्राश्रय हो श्र्यात्‌ यदि विवेकेब्चुदधिरूप परिणामको श्रास्मामे माना जाय 
तब उसकी कूटस्थताका व्याघात होगा श्रौर यदि श्रनालाको विवेकबुद्धिका श्राश्रय मानें 
तो बद्‌ भी ठीक नहीं.) क्योकि वह जड है १ 
समाघान-जेसे रिका लोहपिण्डके साथ तादासम्याध्यासर होनेसे उसमे दाह्य 
न्नौर दाहकस्व ये दोनो धर्मं एकञ्चित होते ई । उसी भकार श्रहङ्कार श्रौर आ्रात्माके तादासम्या- 
ध्याससे श्रचेतन मी श्रहङ्कारको ज्ञातृ दोता है; एसा पते दी प्रतिपादन किया है । 
इसी कारण श्रहङ्कारपरिणामरूप विवेकानक्रो श्राव्माके ऊपर श्रारोपित क्रिया जाता 
है 1 श्रतएव श्रास्माकी कूटस्थता मी नष्ट नहीं हई श्रौर न केवल श्रचेतनको ्ञानका 
श्राश्रय मानना पडा | श्रतः-- 
जिस ( बुद्धि ) की श्रनासता होनेके कारण श्रासमासे मेद माना जाता है, उस 
बुदधिका दी धमं ` विवेक है । इसलिए लेसे कदलौफल ८ केला ) श्रपनी उत्पत्तिसे श्रपने 





१--नाहमेक्तते, पेखा पाड भी ह । 
२--- तस्या प्रप्यचेतन्यस्य, एसा पाठ भी हे । 
३२--बिवेकसंभवः, पेसा भी पाड हे । 
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दी श्राधारको--कदलीडदके- नष्ट कर देता रै, वेसे ही वह विवेक बुद्धिका नाशक 
बन्‌ जत ह ॥.१४॥ । 

सोऽयमतन्वे तखदक्‌-- 

अनुमानप्रदीपेन दहित्वा सर्बाननात्मनः | 

संसारैकावलम्िन्या तदभावं धियेष्सति ॥ १५॥ 

इसपर यदि एेसी श्राशङ्का करो कि "यथोक्तं विवेकसे ही द्वत प्रपञ्चक निच्रत्ति 

"होती ईैतो पिर वेदान्त-वक्योकी क्या श्रावश्यकतादै तो यह ठीक नदीं! 
क्योकि श्रात्मा श्रौर श्रनात्माका जो मेद दै वह भौ श्रद्ौतके विपरीत हनेसे श्रत्व ` 
ही कहाता दै अतएव विवेकवुद्धि भी भ्रानि दीह । इसलिए यद जो श्रत ८ श्रामा- 
 श्रनात्माका विवेक ) है, उस्म तह रखनेवाला पुरुष श्रनुमानंरूप प्रदीपे सम्पूणं 
श्रनाताको व्यागकर मेदरूप संसारको श्रवलम्नन करनेवाली विवेकलुद्धिके द्वार उसकी 
मी निषृत्ति चाहता है । श्रतएवं बाक्यार्थ्॑ञानके भिना संसारकी निङ्त्ति नदीं होती ॥१५॥ 


योऽयमन्वयन्यतिरेकनो षिवेक आटमाऽनात्मषिभाग- 
रक्षणोऽनात्मस्थः" स्थाणौ संशयावबोधवत्‌ प्रतिपत्तव्योऽयथावस्तु- 
स्वामाव्यान्मृगतृष्णिकोदकप्रमोधवदित्यत आह-- 

संसाखीजरसस्थोऽयं तद्धिया गुक्तिमिच्छति । 

शशो निमीटनेनेवः मृत्युं परिलिहीषति ॥ १६ ॥ 

यह्‌ जो पहले श्रन्धय श्रौर व्यतिरेकसे उतपन्न हूना, त्राता श्रौर त्रनासाकरे 

विभागको प्रकाशित करनेबाला, श्रनलसमामें (श्रन्तःकरणरमे) रदनेवाला विवेक दिखलाया ` 
वह्‌ भी स्थाणु संशयात्मक ज्ञानके वुल्य दै है; पैसा समना चिर 1 क्योकि मेद्‌ 


श्रादमस्वदूप नदीं है, श्रतएव म्रगव्रष्णकरे उदकज्ञानके समान ही मिथ्या है| इसीलिए 
कहते ह- 

संसारके बीज श्रक्तानमें दी रहकर यदह विनेकं बुद्धिवाला पुरुष यदि श्र्ञान-कल्पित 
मेदबुदिसे दयी मुक्ति चाहता है, तो वद उसका चाहना, जैसे शश ( खरगोश ) [ तिल्ली 
 श्रादिके सामने ] अ्रपनीं श्रौलोको मृद्‌ लेनेसे दी म्युक्रो जीतना चाहता है, ठीक उसीके 
समान है ॥ १६ ॥ 


 अस्याऽ्थेस्य द्रदिभ्रे श्रुत्युदाहरणम्‌-- 





१--घ्रनात्मस्थः. सन्‌, रेखा श्रौर स्थाणोः, पेखा भी पाठ हे | 
२--दशो निमीलनेनेव, एेसा पाठ भी हे । 


माषाुवादसहिता १५१ 


इममे पुरस्कृत्य श्रुत्या सम्यगुदाहृतम्‌ । 
यच्ुपेति विक्षन्ध न दृष्टेरिति च स्फुटम्‌ । १७॥ 
वाक्य-जन्य च्चानसे ही संसारकी निवृत्ति होती दै, इस विषयको दद्‌ करमेके 
लिए श्रतिके ्रमाखका उपन्यास करते दै- 

वाक्य ही ग्रक्तानका निवर्तकं ह, दूसरा नही | इसी ब्रातकी दृद करनेके लिए 
्रतिने विश्षष ग्नौर निःसन्देहसे अ्रच्छौ-प्रकार यद क्य ३ करि ्रह्यरूप वस्तुको 
चच्चुसे नदीं देख सकते “शुद्िदृत्तिके साद्तीको दश्यबुदधते जाननेकी कोशिश मत 
करो ‰ ॥ १७ ॥ 

वुद्धयन्तमपविद्धयेवं॑कोन्वहं स्याभितीधितः"। 
भ्रतिस्तखमसीस्याह सवेमानातिगामिनी ॥ १८ ॥ 

(यदि प्रखदादि प्रमापणे श्रासमतक्छ नदीं ज्ञात हो सकता, तज केसे उसका 
लान दोगा १ दस प्रश्ना उत्तर देते ई-¬) पर्वोक्तं श्रन्वय-उ्यतिरेकसे शरीरसे लेकर 
बद्धिपर्यन्त श्रनास-पदार्थोका संशोधन करके भ कौन हू इसत प्रकार अपने स्वरूपका 
दमन्वेषण करनेवाले पुरुषको-समस्त प्रमाणौको श्तिक्रमण करके श्रद्ध त वध्वुका 
बोधन करानेवाली--श्रति कती है क ¢ वदी सत्‌ चित्‌ श्रानन्द्‌ सरूप बरह्म ३ । ॥१८। 


एष संक्षेपतः पूर्वाऽध्यायत्रयस्याऽथे उक्तः । सोऽयं न्याय्यो- 
ऽपि वेदान्ता्थः शा्चाचायैप्रसादलम्योऽप्यनपेधितश्ास्राचायेप्रसा- 
` दोऽनन्यपिक्षसिद्धसभावत्वाकैथिच्छहथानेने प्रतीयते । तेषां सङ्ग्रहाथे- 
मभिमतप्रामाण्योदाहरणम्‌" । . | 

भगवत्पूज्यपाद्चः उदाहार्यवमेव तु) 

सुषिस्पष्टोऽस्मदुक्तोऽथेः सेभूतहितेषिमिः ॥ १९॥ 

इस प्रकार सरतेपसे पूर्वोक्त तीन श्रध्यायोके श्रथका वणन किया। सो यह 

युक्तियुक्त वेदान्त-परतिपाद्य जोध श्रर ब्रह्मकी एकतासूप श्रथ शाल एवं श्राचायके ,. 
प्रसादसे प्राप्ठ होने योग्य होनेपर मी ग्र श्रौर श्राचायके प्रस्ादकौ अपे्ता नीं 


रखता । क्योकि यह निरपेत्त ` श्नन्य किंसीकी श्रपेक्ता न रखनेवाला, स्वयंसिषुस्वकूप 
है | श्रतएव जिन श्रद्धाल््रोको उसकी प्रतीति नहीं दोती उनके सद्ग्रह, जिनका 





~~~ "---- न  ाय ५ जममनमनि 


१--ई्तितुम, फेसा भी पार हे । 
२--प्रामाण्योदीरणम्‌, पेसा पाठ भी हे । 
- ३--चष्युदाहारि, एसा पाड भी हे । 
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प्रामारयं जलोजरमे प्रसिद्ध है, रेमे श्राचायेकि ( भगवान्‌ धोशङ्कसचायंजीके ) वाश्यका 
उदाहरण देतेदै-- 
मने जिस विषयको कहा है, उसीका समस्त प्राणि्योका दहित चाहनेवाले 
भ्रीशङ्करमगवसपूज्यपादाचायंजीने भौ ( उपदेशसादच्तीमे ) स्पष्ट रौतिसे वंन किया 
दै ॥ १६॥ 
रि परमात्मन उपदेश उताऽपरमात्मन `इति ! किथ्चातः! 
यदि प्रमात्मनस्तस्योपदेललमन्तरणैव युक्तत्वानिरथक उपदेशः | 
अथाऽपरमाःमनस्तस्यापि स्वत एव ` संसारस्वमावत्षान्निष्फल उपदेशः । 
एवयुभयत्राऽपि दोषवचाद्‌ । अत आह-- 
अविषिच्योभयं वक्ति श्रुतिशेत्स्याद्‌ ग्रहस्तथा । 
इति पश्षयुपादाय पूषेपक्ष निशात्य च॥ २०॥ 
पूवप्त-क्या परमास्माको उपदेश किया रै, या जीवको? यदि कष्टिए कि इस 
प्रश्नसे क्या प्रयोजन है १ तो युनिए्-यदि परमासमाको उपदैशदेतेदोतो वह उपदेरके 
बिना ह पृक्त है, इसलिए उपदेश करना निरथक है । श्रौर यदि श्रपरमात्मा-जीव-- 
को उपदेश होता है, एेसा कदिए, तव तो जो स्वयमेव सं्ारी सखभाववाला है, वह उस 
स्वभावसे कदापि दय नदीं सकता, इस कारण उपदेश सवथा निष्फल होगा । इस 
प्रकार दोनों दी परो में दोष है! 
्िद्धन्त--इसपर ( पूज्यपादने जो उत्तर दिया है, उसे ) कहते ईै-- , 
प्रहङ्कार ग्रर च्रात्मा, इन दोनों का परस्पर श्रध्यास होकर जो एक वस्तु शबल- 
रूप जीवनामक व्थवध्थित है, उसीको उद्य करके श्रति यदि त्रमेदका उपदेश करे 
तो उपदेश हो सकता है । इसलिए पहले भी यह कहा दै किं--करेवल श्रनाप्मा या शुद्ध 
परमात्मा, इन दोर्नोके लिए उपदेश नहीं हो सकता} वही धात पूवपक्तका निराकरण 
करते हुए--श्रविविक्त श्रात्मा श्रौर श्रनत्मा हयी उपदेशके योग्यैः इस प्रकार 


सिद्धान्त रूपसे स्थिर करते हूए जो हमने कहा ईै, वही परञ्यपाद श्रीमाष्यकारने भी 
प्रदरित किया है || २०॥ 


तच्चेदमविवेकास्स्वतो विषिक्तात्मने तचमसीत्युपदिश्म्‌-- 
युष्मदस्मदिभागज्ञ स्यादथेवदिद वचः। 


यतोऽनभिज्न वाक्यं स्याद्‌ बधिरेष्विव गायनम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्य ही श्रज्ञानी हृश्रा, उसने श्रपने श्रापको जानाः इध्यादि बृह 


"= =---~---~~- ~~ 


१--संसारि०, पेसा भी पार है। 





वकि 7 2 0 1 


भाषायुषादसखदहिता ` १५३ 


दारएयक उपनिषदूके वाक्यकी श्रलोचना करके श्रज्ञानवश अहङ्कारादिसे अभिन्न हु्रा 
ब्रह्म ही उपदेरका भागी होता है, यद कहा | श्रत यह र्का, होती है कि श्रारा 
` नारमविवेकके लिए श्रन्वय-व्यतिरेककी स्था च्रांवश्यकता दै १. इसके निवारणाथं 
कटू ह-- ४ 
जिसने स्वयमेव वाक््योके विचार करनेके पूवं ही श्रन्यय-व्यतिरेकसे देह, इन्द्रिवा- 

दिसे श्रास्माको प्रथक्‌ विवेचित क्रिया दै, उसीको पूर्वोक्त जीव श्रौर ब्रहमका पेय 
'तसमसिः इत्यादि शाख उपदेश करता है, श्रत्व उसकी व्यथता नदीं है । इसपर यदि 
कोई के कि--“तव तो श्रन्वय शरोर ग्यतिरेक्से दी मुक्ति होती-दै, फिर उपदेशका क्या 
प्रयोजन है ९ तो यह टीकर नहीं | क्योकि- 

देेन्द्रियादिसे ्रात्माकेो प्रथक्‌ जान लेनेपर भी श्ज्ञान निदत्त नदीं होता दहै! 
उसके निवास्णाथं यह उपदेश है। जो शरासः ग्रौर श्रन्माके प्रिभेदको जाननेवाला, 
है, उसीको उपदेश करना सार्थक दै । क्योकि जिसको उसकी श्रमिज्ञता नदीं है, उसको 
उपदेशा करना, बधिरोको गायन सुनानेके वुस्य है ॥ २१ ॥ 


तस्य च युष्मदस्मद्विभागविज्ञानस्य का युक्तिरुपायभावें 
प्रतिषदयते । शृणु-- 
[9 ¢ 
अन्वयव्यतिरेकौ हि पदाथेस्य पदस्य च। 
स्थादेतदहमित्यत्र युक्तिरेवाऽवधारणे ॥ २२॥ 
पूर्वोक्त श्राप्मा श्रोर श्रनात्माकरा विवेक कोनसी युक्तिसे होगा? इस प्रश्नका 
उत्तर सुनिए- 
पद्‌-पदार्थो का श्नन्वय ओर व्यतिरेक दी, यहं श्राव्मा है यह अनासा है, रेमे 
पथक्‌ प्रथक्‌ मेदक्ञानके कार्ण ह ॥ २२॥ 


कथं तौ युक्तिरित्यत्राह- 
नाद्राक्षमहमित्यरिमन्‌ सुषुप्रेऽन्यन्मनागपि । 
न वारयति दृष्टिं स्वां प्रत्ययतु निषेधति ॥ २३। 
वे श्रन्वय-व्यतिरेक किंस रीतिसे विवेकका . उत्पादन करते है, इसका उत्तर 
्चार्यपादकी दी उक्तिसे देते दै 


“प्रबुद्ध पुरष निद्रित श्रवस्थामे--सुघुपिम--्ं श्रपनेसे श्रतिरिक्त किसीको भी 
नदौ जानता था, एेसा स्मरण करता हुश्रा स्वस्वरूप हषटिका निवारण नदी करता । क्योकि 
स्मरण होनेके लिए श्रपेक्तित पूर्वानुभवरूपसे वपर वदी स्थित है । किन्तु घट, पट श्रादि 
भिषयेकि ानका दी निषेध कप्ता हे । इस कारण श्रा्मा दी श्रव्यभिचारी (श्रगाभित) 

०० 
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है । अन्य दृश्यपदा्थं सव व्यभिचारी होनेके कारण बाधित दै ।› एेसा जो निय ह, 
उसको श्रन्वय-व्यतिरेक कते ई । २३ ॥ 
एवं विज्ञातवाच्यार्थं श्रतिलोकप्रसिदधितः । 
श्रतिस्तखमसीत्याद भ्रोतुर्मोहापसुत्तये ॥ २४॥ 
इस प्रकार जिने श्न्वयन्यतिरेकका ज्ञान सम्पादन किया ह, उस पुरुषको वेदान्त 
वाक्य दी पृक्त एकल्वका प्रतिपादन करता दै । यह भी द्राचायंपादका कदा हूश्रा 
हे--श्दषा दृश्यमूत दृष्टिका विषथ नदीं दाता इत्यादि श्रुति शओरौर लोक 
प्रसिद्धिके अनुसार श्रनादमाका निरास करके विविक्त (शुद्ध) प्रष्यगात्माका ज्ञान होनेषर 
भ्रति (तच्छमसिः इस वायसे श्रोताके ज्ञानको दुर करनेके लिए रेक्यका प्रतिपादन 
करती है ॥ २४ ॥ । ॥ 
तत्र खमिति पदं यत्र रक्षृणया वतेते सोऽथ उच्यतै- 
अह शब्दस्य या निष्ट ज्योतिषि प्रत्यगामनि । 
न्द ५ # 
सैवोक्ता सदसीत्येवे फठं तत्र॒ विशुक्तता ॥ २५ ॥ 
श्रहं शब्दमे लक्षणाबृसिके द्वारा जिस स्वप्रकाश प्रत्यगास्माका बोध कराने- 
की साम्यं है, वही (तखमसि, इस वास्यका भी त्रयं है, श्र्थात्‌ स्वं पदाय 
तस्दके लदया्थका को मेद नदीं है श्रौर दो्नोका एेक्य दोनेसे युक्ति दी फल 
हे ॥ २५ ॥ 
अन्यचाऽन्वयव्यतिरेकोदाहरणम्‌ । तथा । 
छिच्वा त्यक्तेन हस्तेन स्वथ॑नात्मा विशेष्यते । 
तथा शिष्टेन सर्वेण येन येन विशेष्यते ॥ २६॥ 
पूल्यपाद्‌ -त्राचायंने प्रकारान्तरसे श्रन्वय-व्यतिरेक का उदाहरण देकर जो श्रासमा 
त्रौर श्रनास्माके विवेकको दिखलाया दै, वह मी कदते है- 
जेसे काटकर त्रलग फक दिये हूए हाथसे स्वयं श्रात्मा पले यद पुरुष युन्द्र 
हाय श्रथवा खरार हाथवाला है, रेसा क्नेपर भी वतमान समयमे वेसा व्यवहृत 
नदीं दोता । वैसे दही जोजो श्रवशिष्ट स्थूलदेह, शरोत्रादि इन्द्रिय तथा सूद्धमशरीरमे 
रहनेवाले दुःखिष्वादि घम है, उनसे पू्मे त्रिशेणित दोनेपर भी इस समय उनसे 
म्यवहार ब्रीं होता ॥ २६॥ 
विशेषणमिदं सवं साध्वलङ्करण यथा | 
`अविद्याध्यस्तमतः सष ज्ञात आत्मन्यसद्मवेत्‌ ॥ २७॥ 


[त कि 
[म 


१--घविद्यास्तमसः, पेखा भी पाठ है । 
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जैसे सुब्णादि मे अने सुन्दर श्रलङ्कारादि, देके श्रव्यासवश देहादिसे व्यतिरिक्त 
ग्रासमामें अध्यस्त होते दै । वैसे ही पूवोँक्त जितने विशेषण कदे गये है, वे भी श्रविया 
वश श्राघ्मामे कल्पित ई । श्रतए शान श्रौर गुर की पासे शुद्ध श्राव्माके ज्ञान 
होनेपर वे स्र त्रसत्‌ रूप हो जाते ह ॥ २७ ॥ 

तस्माच्यक्तेन हस्तेन तुल्यं सथे विशेषणम्‌ | 
¢ (^ > म, 
अनार्मत्वेन तस्माज्ज्ञो युक्तः सवे विशेषणेः ॥ २८ ॥ 

क्योकि पूर्वोक्त काणत्व, बधिरस्य, दुःखि त्वादि विशेषण श्रविद्यासे दी श्रात्मामं 
कल्पित ई, इसलिए वे छि्दश्तके सदश श्रनात्मा दी हं | अतएव ज्ञानी पुरुष समस्त 
विशेषणोसे मुक्तं हो जात्ता है | २८॥ 

ज्ञातेवात्मा सदा ग्राह्मो ज्ञेयथुस्सुल्य केवलः । 
अहमित्यपि यदुपरा न्यपेताऽङ्गसमे हि तत्‌ ॥ २९ ॥ 

( सवेदा स्थित न होनेके कारण ये विशेषण श्रात्माके नहीं हो सक्ते तो श्रात्मा 
कोनसा है, इस श्रशङ्काको दुर करते है) ज सवदा न रदनेवाल्े समस्त विशेषखकि 
माव श्रौर अ्भावका साच्तीरूपसे सव॑द्‌। स्थित है, उक्षीको सम्पूणं ( क्ेय ) विशेषणोको 
परिस्याग करके श्राला समभिए शरोर जो श्रम्‌? ेसा प्रतीतो रहाहै उसे भी 
सुपुतिमें न रदनेसे दिंन्नहस्त-पादादिके समान श्रनात्मस्प समना चादिए ॥ २६ ॥ 

दृश्यत्वादहमिस्येष नात्मधर्माो षटादिवत्‌ । 
तथाऽन्ये प्रत्यया ज्ञेया दोषारचात्माऽमरो शतः ॥२०॥ 
( म्यमिचारी हेनेसे ये श्रहङ्कारादि छिन्न हस्तपादादिके समान अनामरूप ईं ' 


श्रोर ये आआ्मधमं भी नहीं ई, एेसा कद कर दश्य होनेके कारण भी ये श्रास्माया 
उसके धमं नदीं दै, एेसा 'त्राचायने कहा ईै-) 


प्यूकि यह श्रहङ्कार टश्य हे, अअरतण्व वददिके समान श्राष्मा या उसका 
धमं नदी है तथा श्रौर भी जो वृत्तिरूप खख, दुःख, राग, द्वेषादि दोषै, वे मी 
हश्य होनेके कारण ब्रार्मरूप नदीं है, रेता समभिए । श्रतएव श्राहमा सर्वथा 
विशद ह ।। ३० ॥ 
¢ 
 सषेन्यायोपसद्ग्रहः-- | 
नित्यञुक्तस्वविज्ञान वाक्याद्‌ भवति नाऽन्यतः | 
4 £ ¢ 
बास्याथेस्याऽपि विज्ञान पदाथेस्प्रतिपूषेकम्‌ ।२१॥ 
फिर भी जो पूज्यपाद श्राचार्योनि हमारे कदे श्रथको तत्वमसि व्रकरमें दिख- 
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लई हुई युक्तियोके साय समस्त न्यायका उपसंहार करनेवाले पच श्लोकोसे कह। है, 
उसीको कहते द- 

मे नित्यमुक्त हू, फेस ज्ञान "तत्वमसि इत्यादि वाज्योसे उत्पन्न होता है श्रौर 
किसी साधनके श्रनुष्ठानसे नदीं देता । वाक्याथका भी ज्ञान तत्‌ श्रोर श्वम्‌ पद्के 
अथके स्मर्णसे होता ३ ॥ ३१॥ 


अन्वयव्यंतिरेकाभ्यां पदाथः स्मयते ध्रुवम्‌ । 
एषे निदःखमाद्मानमक्रियं प्रतिपद्यते ॥३२॥ 
तत्‌ श्रौर तम्‌ पदक अ्रथंका स्मरण पूर्वोक्त श्रन्वय श्रौर न्यतिरेकसे होता ह 
इस प्रकार सवं विशेषणे रहित श्रा्माको प्म व्रह्म हः इत्यादि वाक्येसि जानता 
३।२२॥ । 
सदेवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमा स्फुटतरा भवेत्‌ । 
दशमस्तवमसीस्यस्मा्यथेव प्रस्यगात्नि ॥ ३३ ॥ 


'्यह सारा नाम-रूपात्मक जगत्‌ उत्पत्तिके पूवे केवल तह्य दी था, इष्यादि 
वक्योसे श्रवगत बह्मका जब श्रचायं (तखमसिः इत्यादि वाक्यसे-तू बही ब्रह्म ° पेसा 
बोध कराता है, तब उस पुखषको,-जसे भ्रान्त पुरुषकेो तू दशम दै" इस वाक्यसे %मै दशम 
हः णेस स्पष्ट प्रतीति होती ३। वेसे दीः--'म व्रह्म हूः एेसा श्रपरोक्त ज्ञान होता है ॥३३॥ 


वीक्षापन्नस्योदाहरणम्‌ । 

नवबुद्धवपहाराद्धि सखात्मानं दश्चपूरणम्‌ । 

अपश्यन्‌ ज्ञातुमेवेच्छेत्स्रमात्मान जनस्तथा ॥ २४॥ 

अविधाबरद्रचशचषटर॑त्‌ कामापहूतधीः सद्‌ | 

षिषिक्तं दरिमात्मान नेक्षते ` दशमं यथा ॥ ३५॥ 
-जो इमने तीसरे श्रध्यायमे सन्दिग्ध पुरुषको भें कोन दः रषी जिज्ञाप्ा-दोतो 


दै, एेसा कहा श्रौर उसमे दषटान्तका बदन करके दार्णन्तिकको दिखलाया था, बह 
सब्र श्राचार्यने भी कहा दै, उसीको दिखाते ईदै- 

जेसे, गणनामे प्रत हूश्रा पुष मलोग नोदही रहः इस प्रकार नव संख्याम 
श्रमिनिवेश हनेकरे कारण श्रपना दशम होना, भूलकर अपनेसे अतिरिक्त नौ ्रोदमि्येको 
देखता हुश्रा भी भ्रान्ति से भे दशमः एसा नजानता हुश्रा उसे जाननेकी श्य्छा करता 
है | वैसे दी श्रविद्यासे जिस्तका स्वरूप श्र त्त हुश्रा है, सा पुरुष विषयमे श्रासक्तिरूप 


0 [1 न 1 त 2. क ए. । कल~ ५ नल = श्‌ भि कके हेम 


१---कामापहतघीः, रेखा पाड भी डे । 





भाषानुवादसदहिता १५७ 


कामे विषयों की शरोर धिचकर सम्पू दर तसि सव॑दा मुक्त, सवंसाकती, श्रपरोक्त ्रपने 
श्रापको, दशमकी भोति, नहीं जानता ३५.३५) ` / 

सोऽयमेवमविदयापटरवगु्टितदष्टिः सन्‌ कथयुत्थाप्यत इत्याह- 

यथा स्वापनिमित्तेन खप्रदक्यतिबोधितः। 

+ (भे # $ न्दे 

करणं कम क्रं स्वाप्नं नेवेक्षते स्वतः ॥ ३६ ॥ 

अनात्म्गस्तथेवाऽय॑सम्यङ्शरुत्याऽववोधितः । 

गुरु शाख" तथा मूटं स्वात्मनोऽन्यन्न पश्यति ॥ २७॥ 

इसपर एेसी श्राशङ्का होती है क्रि इस प्रकार त्रविद्यासे खस्वरूपको भूते इए 
पुशुषको ज्ञान होनेमे जो कारण होतेह, वे क्या सच्चे दया भरूठि है १यदि सस्य 
श तो श्रद्रतसिद्वान्तका भङ्ग होता है श्रौर यदि उन्हे श्रसत्य माना जाय, तो 
उनसे यथाथं ज्ञान कैसे होगा १ इस शङ्काका परिदार दषटान्तके दासय कसते है 
लेसे स्वपर ` देखनेवाला श्रपनी त्रवि्यासे स्वम्रद्शतिं हयै कल्पित चोर या 

भ्यात्रादिकी देखकर डरता हूुश्रा एकदम जाग जाता ई । ग्रौर स्व्तमं श्रज्ञानसे कल्पित 
कारको श्रपनेसे विलक्षण समभता है, श्र्थात्‌ सव्य नदीं मानता । वैसे ही श्रनादि 
त्रविययारूपी गाटनिद्रामे -निम्र पुरुष मोहस्ूपी निद्रासे ही कल्पित श्रुति, श्राचायं 
र्यादि कारणसामग्रीसे भ परं ब्रह्म हू" इस प्रकार प्रतिदुद्धि होकर गुर, था, मूट, श्राचायं 
श्रादिको श्रपनेसे श्रतिरिक्त नहीं देखता । इसलिए श्रद्रौतकौी कोई दति नहीं दूरं । 
शरोर बिद्या ( यथायंज्ञान ) का उदय नदीं होगा, यह श्रापत्ति भी नदीं हई, र्योकिः 
मिध्यासूतसे मी यथाथंज्ञान उन्न होता है, यह पले दिखलाया दी ई ॥ ३६-३७॥ 


स फं सकरुससारप्रविषिक्तमात्मानं वाक्याखतिपदत उत 
नेतीति ! अत्र त्रूमः । कूटस्थाऽवगतिमात्रेषवासप्रतिपत्तेरत आह- 

दण्डावसाननिष्ठः स्याद्‌ दश्डस्पों यथा तथा ¦ 

नित्याऽ्वगतिनिषट स्याई्‌ बाक्याज्ञगदसंशयम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 


गङ्का--श्र्छा) इस प्रकार जानकी उदपत्तिदो। पश्नवु इस प्रकार नद्यका 
कान स्या प्रपञ्चसे मिन्न होता है या त्रभिन्न १ प्रथम पक्तको श्रज्गीकार करिये तो श्रदधतका 
भङ्ग हो जायगा श्रौर द्वितीय पर्क माननेसे ब्रह्मे सप्रपश्चता दो जायगी ! 

समाघान--परपश्च श्रात्मामें श्रविद्यासे कल्पित ६, इसलिए उससे भेद किं वा 
शरमेद दोनो हौ मिथ्या हं । श्रतएव वाक्यसे जो बोध होता है, वहं केवल शुद्ध चैतन्य 


= -- ज म प का त्‌ ज क = को जाक 








१--रुरूशाश्ज, भी पाट हे । 
२--भोषमात्र्वात्‌, एेषा पाट मी हे । 


१५८ नष्कम्यंसिद्िः 


माननरूपको विषथ करनेवाला होता ई । जसे दण्डम कल्पित सपंका पयेवसान दण्ड ही 
छ्रवशेष होना है, न कि उस दण्डम कल्पित सपकी सत्ता या श्रसत्ता है । क्योकि 
सपं ही नहीं है, तो उसका श्रभाव मी एक पदाथं कदौँसे रहेगा । वैसे ही जगत्‌का केवल 
ज्ञानरूप ब्रह्मे ही पयेवसान है ॥ ३८ | 
कुत एतत्‌ † यस्मात्‌- 
परयन्निति यदाहोच्चैः प्रत्यक्त्वमजमव्ययम्‌' । 
असूर्वानपरानन्तं त्वमा वहुपरक्ष्यते ॥ ३९॥ 
शङ्का--किंस प्रमाणसे यह सिद्ध होता ई १ 
समाधान--क्योकि “पुष श्रवस्यामे जो दरश किसी विघयको नहीं जानता, 
वह स्वयम्परकाससूप हेता हुश्राही नदीं प्रकाश करतादैःन किं ब्रह जद्रूप दहै, इस 
कारणसे । क्योकि द्रष्टाकी स्वरूपभूत हष्टिका लोप नहीं होता । उस अवस्था उससे को 
भिन्न वस्तु दी नहीं है, किसको प्रकाशित करे १ इस प्रकार श्रुति मुक्तकरठते ्रास्माको 
सुपति श्रवस्थाम समस्त द्वौ तरित, कूटस्य, क्ानरूप बतलाती दै । एेसी जो उदपत्तिरहित, 
दैतसे शत्य, कायकारणसे रदित श्रौर बाह्याभ्यन्तर श्य प्रस्यक्‌ पदाथ हे, वदी स्वम्‌ 
पदसे लद्धित रोता है ॥ ३६ ॥ 
-त्मस्यादिवाक्योत्थचिज्ञानेनेव बाध्यते । यस्मात्‌-- 
पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तत्वमसि इत्यादि वाक्योसे उन्न हए तखज्ञानसे दी 
श्रबिधाका नाश होता है इसलिए वाक्यकी श्रपेक्ता है । श्रतएव वह व्यथ दहै, एेसी 
शङ्का नदीं करनी चाहिए । 


 अस्माद्यदपरं रूप नास्तीत्येव निरूप्यते । 


अन्यथाग्रहणामावाद्‌ भीन तत्स्वग्रमोधयोः ॥ ४० ॥ 
शङ्का--यदि ्रविद्याकी निवृत्ति 'तत्वमसिः वाक्यसे उत्पन्न तच्चशानसे दी हेती 
है. तब सुषि श्रवस्थामे निर्विशेष वस्तुकी सिद्धि श्रतिने केसे कदो १ 
समाधान--पुषुिमे विपरीत ज्ञानके न होनेसे द तरूप जाग्रत्‌ श्रौर स्वप नदीं 
है | श्रतप्व वँ इस प्रहत ्रासस्वरूपसे श्रविरिक्त स्वरूप नदीं ह, यद शन त॒ तदृद्धितीयः 
इत्यादि भतिने निरूपण किया है । न किं विपरीत ज्ञानकी कारण श्विना नहीं रै, इस 
श्भिपायसे । क्योकि स्वप्न श्रौर. जाग्रत्‌ श्वस्थाकी कारण जो श्रविया है, वह 
सुषु हे ही, इसलिए. उसको निवरत्तिके लिए वाक्य भी साथक हुश्रा ॥ ४०॥ 
अस्याथेस्य द्रदि्ने उदाहरणम्‌- 


मण शमो म्न नेकपा भकना वक भयो क > 


१--भ्रजमद्यम्‌, पेसा पाट भी हे । । 


माषायुवादसदित। १५९ 


कायेकारणवद्धौ ताविष्येते विश्वतैनसौ । 
प्राज्ञः कारणबद्धस्तु हो तो तुर्ये न सिद्धयतः ॥ ४१ ॥ 
पूर्वोक्त श्रथकी पुटके लिए गोडपादाचारयंके वाक्यको प्रमासरूपसे उद्धृत करते 
है-विश्व-- जाग्रत्‌ श्रवस्थाभिमानी श्रासाग्रौर तेजस--स्वप्रावस्थामिमानीं श्रात्मा, ये 
दोनों विपरीत ज्ञान श्रौर श्रन्ञान, दोनेसेि बद्र द| सुपतिश्चवस्थाभिमानी प्राज्न तो केवल 
श्रज्ञानसे दी श्राव्ृत है। तुरीय ्रवस्थामें तिपत ज्ञान ओर श्क्तान दोनोंद्दी 
नदीं ह ॥ ५१ ॥ 
अन्यथागृह्णतः समो निद्रा त्खमजानतः | 
(शोभ ^ क # 
पिषयासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमस्नुते ॥ ४२ ॥ 
( किंस समय तुरीय पदकी प्राति होती है, -इस बातको श्राचायने कहा है-- ) 
विपरीत क्ञानसे स्वप्र होता है श्रौर केवल्ल तत्वके श्रज्ञनसे निद्रा. श्र्थात्‌ 
मुपुधि होती है । इन दोनों श्रवस्थाग्रोक्रा विपरीत ज्ञान श्रौर श्रज्ञानकूप विपर्यास जब 
तज्ञानसे क्षीण होता है, तच तुरीय पदक प्राति होती है ॥ ४२ ॥ 
तथा भगवत्पादीयशचुदाहरणम्‌-- 
सुपुप्राख्य तमोऽज्ञानं बीज स्वसग्रोधयोः। 
जात्मवोधप्रद्ग्ध स्याद्‌ वीज दग्ध यथाभवम्‌ ॥ ४३॥ 
मगवत्पूञ्यपाद श्राचायने भी ( उपदेश साहलौमे ) रेस ही कदा दै-- 
सुषुति, तम, श्रज्ञान इन पर्यायवाची श्दोसे वाच्य जो श्रञ्वान ( श्रम्रहण ) 
स्वम श्रौर जाग्रत्‌का कार्ण रै, यह स्वातमाके ज्ञानसे श्रतिशय दम्ब हो जानेपर दग्ध 
बीजके सदश पुनः संसारशूप श्रंककुरको नहीं उस्पन्न करता | ४३ ॥ 
एवं गौटेद्राविडेनः पूज्येरयमथेःः प्रभाषितः । 
अज्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिदगीश्वरः ॥ ४४ ॥ 
रस प्रकार हमारे पूज्य गौडपादाचायं शरोर द्राविड भगवसपूञ्यपादाचायने भौ 
यही वात कही है कि--श्रज्ञानमाच ही जि्की उपाधि है, एेसा परमान्मा अहृङ्कारादि- 
का साच्च दोकर जीव रूपसे स्थित होता ह ॥ ४८४ ॥ ॥ 
तत्राऽन्यथाग्रहणवदस्यथाग्रहणबीजमग्रहणमनात्मधमे एवेच्याह- 
इदं ज्ञानमहं ज्ञाता ज्ञेयमेतदिति त्रयम्‌ । 
योऽबिकारो विजानाति परागेवाऽस्य तत्तमः ॥ ४५ ॥ 


चान 


ध १--जदौ तु, एेखा पाठ भी-हे। 
२--पूरवेरयं, पेखा पाठ भी हे 1 


१६० ेष्कम्येसिद्धिः 


मिध्याग्रज्ञान जैसे श्रनास्माका धमं दै, वैसे दी उसका कार्ण अज्ञान मी श्रना. 
र्माका ही धमं दै, यद कहते ै- 

सान (प्रमाण), ज्ञाता ( श्रहङ्कार ) तथा सेय इन तीरनोको जो श्रविकारी 
रहकर दी प्रकाशित करता है, उस श्रादमाके बादर ही श्रक्ञानरूप तम रहता ई, श्र्थात्‌ 
न्रज्ञान उस श्रामाका स्वस्य भी न्दी हो सक्ता श्रौर घमं मी नदीं हो सकता है ॥५५।॥ 


यत॒एतदेवमतस्तस्यैव बीजात्मनस्तमसथित्तधमेषिशिष्टस्य 
सथकायेद्धितीयाभिसम्बन्धो न खविक्ारिण आत्मन इत्याह ्टान्तेन- 
रूपभ्रकाशयोयेदत्सङ्गतिरविक्रियावतोः" । 
सुखटुःखादिसम्बन्धथितस्येध विक्ारिणः ॥ ४६ ॥ 
कि विकाररदित दी अस्मा इन पूर्वोक्त तीक जनता है, श्रत्व 
चित्त परिणामोसे विशिष्ट बीजरूप श्रज्ञानका ही स्वकायंरूप द्वितीयके साथ ( साक्लात्‌ ) 
समभ्गन्ध होता दै, न कि श्रविकारी ग्रासाका १ उसका सम्बन्ध तो श्रक्ञानोपाधिसे उदपन्न 
हुए चि्रूप उपाधिके द्वारा दी होता ह, स्वमावसे नदीं ; इस बातको द्टन्त द्वारा 
समम्हते है- 
जैसे स्प्र श्रौर प्रकाश, ये दोनों दी विकारी ई, ्रतएव उन दोर्नौका परर 
सन्बन्ध होता है। वैसे ही युखदुःखादिसे सम्बन्ध विकारी ` चिन्तका ही होता है 
ग्रात्माका न्दी ॥ ४६॥ 
तदेतदन्वयव्यतिरेकाम्यां दशविष्यन्राह-- 
समभ्प्रसादेऽविकारिलादस्तं याते विकारिणि। 
 पृर्यतो नात्मनः करिञिद्‌दितीय स्पशषतेऽणखपि ॥४७॥ 
चित्तके साथ सम्बन्ध रहनेसे दी श्रास्माका दुःखादिके साथ सम्बन्ध होता ६, 
उसके न रहनेसे नदीं होता। इस कदी हु वातको श्मन्वय-उयतिरेकसे दिखलाति 
हुए कहते ई- 
जव सुषु समयमे विकारी चित्त श्रस्तको प्राप्त होता हे, . तबे श्रविकारी श्रौर 
ग्रलुसटष्टि खर्प, प्रकाशमय श्रास्माके साय किञ्चिन्माच भी देतका स्पशं नदीं होता ॥५७॥ 
सोऽयं कूटस्थज्ञानमूतिरात्मा- 
५ म (4 
यथा प्राज्ञे तथवाऽय स्वम्रजागरितान्तयोः । 
पश्यन्नप्यविकारित्वाद्‌ द्वितीयं नैव परयति ॥ ४८ ॥ 
श्रतः यह्‌ कूटस्थ ज्ञानरूप श्रस्मा जेसे सुषि ग्रवस्थार्मे श्रविकारी 


१--चिक्रियावतः, पेसा पाड मी है| 


भाषा्ुवादसदहिता १६९ 


रोनेसे देवता हुश्ा भी द्वितीय वस्तुको नदीं देखता । वेसे ही स्वप श्रौर जाग्रत्‌ 
ग्रवस्थाम भी दैतको नदीं देखता १॥ जल ॥ 
एवं ज्ञानवतो नास्ति ममाऽर्हमतिसंभ्रयः। 
मास्वस्रदीपहस्तस्य दयन्धकार इवाञ््रतः।॥ ४९॥ 
इस प्रकार श्रासश्वरूपका ज्ञान निस पुरुषो दो गया है उसको प्रकाशमान 
दीपकको हाथ रखनेवलि पुरुषके सामने जेते ग्रन्थकार नदीं रद सकता । वैसे दी, श्रहम्‌ 
मम, एेसी बुद्धि कमी नदीं हेती ॥ ४६ ॥ 
तत्र दण्न्तः 
आ प्रबोधायथाऽसिदद्रितादन्यस्य वस्तुन; । 
वोधादेवमसिद्धस्व वबुद्धयादेः प्रत्यगात्मनः ॥ ५० | - 
इस ।विषयमे श्रन्य दृष्टान्त देते दै-- 
जेसे जव तक बोध नदीं होता, तभी त्क दतसे भिन्न श्रर्थात्‌ श्रद्धितीय वस्तुक 
द्रसिद्धि दई वैसेही ज्ञान होनेके बाद प्रवयगस्मा के साथ बुदधयादिका सम्बन्ध भी 
नहीं होता ॥ ५० ॥ 
स एष विद्वान्‌ हानोपादानशचून्यमारमानमातमनि पदयन्‌- 
(9 ¢ 
सथेमेवाऽनुजानाति सषेमेव निषेधति । 
मेदात्मलामोऽचज्ञा स्यानिषेधोऽतत्स्वभावतः॥ ५१॥ 
पूर्वोक्तं तस्वक्षानी पुरू जो हेय भी नदीं है श्रौर उपदेय भी नदीं है एसे 
त्रास्माको श्रपना स्वरूप समता इुश्रा-- 
दरैतप्रपञ्चकी श्रतुज्ञा मी करता ई श्रौर समस्त व्तुका निपेध भी करता है। 
उयवहार दृटिसे दैतप्रपञ्चक्रा खरूण्लाम दी श्रवुक्ञा कदाती है । तच्वहटिसे उस प्रपञ्चका 
न होना दही नित्रेव कहाता है ॥ ५१ ॥. 
¢ * 
सवेस्योक्ततादुष्सदारः- 
परमार्थात्मनिष्टं यत्सथेवेदान्तनिधितम्‌ । 
` तमोपनुद्धियां ज्ञाने तदेतत्कथितं मया ॥ ५२॥ 
जो कुष कहना था, वह्‌ सन कहा गया । इसलिए श्र उपसंहार करते ई-- 
जो समस्त वेदान्तोसि निध्ितरूपसे उखन्न हुश्रा श्रन्तःकर्णके अन्धकार को 
निषत्त करने वाला श्राष्माका तच्वन्ञान रहै, वह सव दस प्र+र्णमे मेने कद दिया ह 
ग्र्थात्‌ इससे ग्रतिरिक्त कुच जीचौके लिए ज्ञातव्य या कथनीय द्रवि नदीं है ॥५२॥ 
१--तमोषनुद्धि यज्नं, पाडभोदै। ` 
२१ 





१द२ | नैभ्कम्यं सिद्धिः 


एतावदिहोक्तम्‌-- 
नेहाऽऽव्मषिन्मदन्योऽपि न मत्तोऽज्ञोऽस्ति ऋथन । 
इत्यजानच्‌ विजानाति यः स अह्मविटृत्तमः॥ ५३ ॥ 
[ साङ्धयवादियोकि समान नानिस्मवादकी शङ्का को निदत्त करनेके लिए फिर 
मी उक्त श्रथेका संग्रह करके उसे दिलति दै--] इस प्रकरणएमें यह कदा गया ३ कि-- 
मुभसे श्रन्य को$ ब्रह्मवेत्ता नदीं ३ शरोर मुभे अतिरिक्त अज्ञ भी कोई नदी है 
ग्र्थात्‌ जन प्रौर श्रज्ञानका ्राश्रयमे दीद | इस प्रकारसे श्रद्वितीय ब्राह्मको 
वुसिक्ञानसे विषयन करते हुए--केवल स्वरूप चेतन्यके द्वारा स्वप्रकाश रूपसे जो 
जानता हे, वह पुरुष व्रहम्ञानियोमे शष्ट ३ | ५३ ॥ 
एवमात्मानं ज्ञात्वा पि प्रवर्तितव्यग्ुत निषर्तितव्यमाहोसि- 
युक्त प्र्रहतेति ? उच्यते-' 
ज्ञेयाऽभिन्नमिद यस्माद्‌ ज्ञेयवस्त्वनुसायेतः । 
न प्रवृत्ति निघृसति था कटक्षणाऽपि वीक्षते ॥ ५४ ॥\ 
शस प्रकार तस्वविचारको समाप्त करके तच्चवेत्ताकी ( व्रह्मवेत्ताकी ) चर्याका 
निरूपण करते हप विकल्प करते दै किभलानोत्तर कालमे ब्रहमज्ञानीको वर्णाश्रम षर्मोमें 
प्रत्त होना चाद्ये १ या उनसे निषत्त ही उचित है १ श्रथवा उसको स्वच्छन्द वर्ताव 
करना चाहिए १ इसका उत्तर देते ईै-- 
तुकि यहं ज्ञान ज्ञेय वस्तु, जो श्रद्वितीय चैतन्य दे,से श्रमिन्न है| अतएव उती 
का ्रनुकरसा करता है तरोर चैतन्य प्रबरत्ति एवं निवरत्तिसे शल्य है । दस कारण ब्रह्मवेता 
उसौ रूपसे स्थित होता है । प्ड़त्ति श्रोर निडत्ति, किसीको कयच्घसे मी नदीं देखता ॥ ५४॥ 


कुत एतज्ज्ेयाऽभिन्नमिति १ यतः-- 

प्रागास्मवोधाद्‌ गोधोऽयं बाह्यवस्तूपसभेनः 

प्ध्वस्ताऽखिलससार आत्मेकालम्बनः श्रुतेः ॥ ५५ ॥ 
शङ्क-- जान सेयभूत चैतम्यसे श्रभिन्न दै, इसमे क्या कारण है ! 


- समाधान--वचूंकि श्रासक्ञान दोनेके पूरवे यदह ज्ञान बाह्य वस्तुको 
विषय करता था, इसलिए मेद था] जत्रकरि भ्रतिके दवाय तन्ञानका उद्य होकर 


म नन = (~ ~ = ५ = न सतवान ल= कम = = 


१. | 9) कि) । 


१--न मत्तोऽन्योऽस्ति, पारमीदहे। 
२---बाद्यवस्तुपसनंनम्‌, पाठ भो है । 
. ३--श्रालमैकालम्बनं श्रुतेः, पसा पाठ भी है । 


माषाद्चवादसष्ितधा १६६ 


सम्पूणं संसारका नाश शि चुका, तन केवल एक श्राव्मा ही श्रवरिष्ट रह 
जाता दै | ५५ | 
एवमवगतपरमाथेतचखस्य न ॒रेषशेषिभावस्तत्कारणस्योत्सा- 
रितत्वादित्याह- 
वेने भ. (~ [क 
वास्तवेनेवे वृत्तन निरुणद्धि यतो मवम्‌ । 
निवर्निमपि मृद्नाति सम्यग्बोधः प्रवृत्तिवत्‌ | ५६ \; 
इस प्रकार श्रत्मतखके यथाथक्ञानवाले पुरुषका किसी विधिके साथ रेषशेषी 
भाव नहह क्योकि विधिषै प्रत्त उसन्न होनेके लिएजो श्र्थित्वादि उपेक्धित दै 
उसका कारण श्रविद्या है, वह तखज्ञानसे निषत्त हो गह है, यह कहते है- 
पुकि तत््वक्तान प्रवर्ति श्रौर निष्त्तिसे शत्य श्रावमवस्वके श्तुरोधसे संसारको नष्ट 
केर देता हे। इसी कारण ज्ञानी पुरुषकी जेसे बिधिसे प्रदृत्ति नदीं होती, वैसे ही निइृत्ति 
मी नद्यं हेती । केवल वस्तु-स्वभावसे ही अमानित्वादि घमं उसमे रहते है 1 ५६॥ 


सषदात्मपरस्येव निस्णद्धवयखिरं सवम्‌ । ` 
ध्वान्तमात्रनिरासेन न ततोऽन्यान्यथासतिः ॥ ५७ ॥ 


तत््स्तानकी उखत्तिमात्रसे दी श्मविद्ाकी निच्त्ति हो जाती है, यह अन्वय 
त्रोर व्यतिरेकसे दी लोकमे सिद है । तएव श्रालतसका यथाथान श्रपनी उव्यत्तिसे 
दी उसी कण मिथ्याज्ञान श्रौर तजन्य संस्काररूप सकल जगव्‌को नष्ट कर डालता 
हे । उसके लिए श्रभ्यास श्ादिकी श्रावश्यकेता नदीं होती, कर्यो मिथ्याज्ञान श्रादि 
ग्रविद्याका कायं है; इसलिर अविद्यक न्दते ही साशा जगत्‌ नष्टहो जाता दै। 
तरतः इस्‌ श्रवसरमे विधिका च्रवकाश दही नदीं है ॥ ५७ ॥ 


"देशकारायसम्बन्धादेशादेरमोहिकायेतः | 
सानुत्पननमदग्ध बा ज्ञानमज्ञानमस्त्यतः॥ ५८ ॥ 

लोकसे जो षटादिक्ञान उस्पन्न हेते रै, वे तत्‌ तत्‌ देदा श्रर कालसे निवत 

श्रपने पने विषयक श्रक्तानका दी निराकरण करते, नकि सकल श्रज्ञनका ! 

इसका कारण यदह है कि वे समस्त ज्ञान देश, काल; अ्रवस्थादिसे परिक्िनि दै श्मौर 

जड दै | श्रात्मा तो श्रविद्यकायं देशकालादिके संसगसे रदित श्रौर स्वयश्यकाश है) 

श्रतएव उसर्मे श्रन्य श्रनि शज्ञान या उसे नित्त करनेके लिए श्रपेकतिति श्नुखन्न 

्ानान्तर भी नरी है ॥ ५८॥ 





[णय रिप ीिरिणभी णी गीणीररणषीपिषिि षणी शकि 


१--देशकालाद्यसंबम्धान्‌ , श्नौर 'देष्ादेः, एसा पाठान्तर भी डे । 


१६७ नैष्कस्यंसिद्धिः 


सम्यश्ानशिखिषप्टष्टमोहतत्कायरूपिणः | 
सकृननिवृततरबाध्यस्य पि कायेमवशिष्यते ॥ ५९ ॥ 
तच्चज्ञानरूप च्रभिसे जिसका श्रज्ञान श्रौर उसका काये द्व हो चुका है, बाध 
करने योग्य सम्पूखं प्रपञ्च एक बार ही निचत्त हो चुक्रा है, उस च्रात्माका किर क्या 
कतव्य श्रवशिष् है १ ( श्रतएव रेसे पुरुपको फिर कोई विधि प्रेरित नहीं कर सकती, 
यह्‌ ठीक ही कहा है । ) | ५६ ॥ 
वास्तवेनेष वृत्तनाऽषि्यायाः प्रध्वस्तसान्न रिञ्िदवरशिष्यत 
इत्युक्तः परिहारः । अथाऽपरः सास््रदायिकः 
निवृत्तसपे; सर्पो यथा कम्पं न सुंञ्चति। 
विष्वस्ताऽखिरमोहोऽपि मोहाय तथात्मषित्‌॥ ६० ॥ 
यथायरीतिसे विचार करनेपर श्रविन्याके बिलकुल दी नष्ट द्यो जानेके कारण 
नीका किञ्चित्‌ भी कतव्य श्वरिष्ट नहीं है, एेसा परिहार कर दिया । श्रव जीवन्मुक्ति 
प्को स्वीकार करके सम्पदायप्रिदध दूसरा भी परिह्यर बते दै-- 
जसे रज्जुके तस्वज्ञानसे सपश्रान्तिकी निषृत्ति हो जानेपर मी उससे उत्पन्न हुए मय- 
कम्पादिसे कुक काल तक ॒पुख्ष युक्त दी रहता है| वैसे दी श्रार्मज्ञानी श्रविद्या शौर 
उसका सम्पूणं कायं बाधित होनेपर बी कुछ देर तक; प्रार्य फलके भोग पय॑न्त, संसार 
कार्यो'से युक्त रहता है ॥ ६० ॥ 
यतः ्रवृत्तिवीजयुच्छिनन तस्मात्‌-- 
तरोरुत्खातमूखस्य स्पर्यनेव" यथा क्षयः 
तथा उुद्धात्मतखस्य निव्रृच्येव तसुक्षयः ॥.६१॥ 


पुकि सारे प्वृत्तिके कार्ण श्रव्या, काम शआ्रादि तच्वज्ञानसे उच्छिन्न दो जाते 
ह्‌, अरतएव-- 


जिस च्ृचतेकी जड कट गड हो, उसका क्य जसे हस्तके स्पशंसे दी हो जाता ई । 
एेसे दी ज्ञानीके प्रातिभासिक शरीरादिका चय केवल निद्ृत्तिसे ही दो जाता रै ॥ ६१ ॥ 
अथदेपकपक्षनिराप्राथमाह- 
बुद्धाऽदेतसतखस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तच्वद्शां चैव फो भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ६२ ॥ 
यदि कोई कदे किं “नस्वतेत्ताकी प्रहृत्ति विधि-निमित्तक नं मानी जाय तो 


क 
१--शोेणेव, ेसा पाड भी हे । 





ताति = निति = (= म यायान कामानि नयस 


माषानुवाद्सिता १६५. 


किर रागदषादि निमित्तसे ही मानौ पडेगी } तव तो य्येच्छाचार करनेपर भी तत्वक्ञको 
कोड दोष नहीं प्राप्त होगा £ तो इस रंकाके नियकर्णके लिए कहते ईदै- 

छ्रद्त श्राप्माके यथां स्वरूपको जान जेनेपर भी यदि येष्ठाचरण होने लगे, तो 
फिर श्रश्ुचि पदाथंका सेवन करनेमे तश्वज्ञानी ग्रौर कुरे एक सरीखे हो जार्णैगे । इसलिए 
एेसा नदीं माना जाता | संष्कारवश्चसे मी तकनीकी प्रवृत्ति मनुष्यत्व जात्युचित 
कमो मे नदीं होती । किन्तु वणाश्रमधमों के संह्काखश्च प्रातिभासिक वर्ख॒ाश्रमोचित ही 
रोती है ! इ्तलिए ज्षानीका ययेष्टाचरण कदापि नीं दो सकता १।६२॥] 


कस्मान्न भवति १ यस्मात्-- 
अधर्माज्ञायते.ज्ञान यथेष्टाचरणं ततः। 
धर्मकार्ये क्थ तत्स्याद्‌ यत्र धर्मोऽपि नेष्यते ॥ ६२.॥ 
शङ्का--व्णश्रमाभिमान तो अ्रागन्तुक है, जाव्यमिमान स्वाभाविक ई । 
इसलिए संस्कारके बलसे मतप्यत्व जाच्युचित ही पचन्ति क्यो नही होती १ 
समाघान--इसलिएः कि जन्म जन्मान्तसर्मे क्रिये हुए अधमसे ( पपेसि ) अक्ान 
तर्थात्‌ श्रमद्दय-~मक्तणादिमे कतंभ्यताघुद्ध शती है, श्रन्ञानसे फिर यथेष्टाचरण होता 
दे । तखज्ञान तो श्रनेक जन्भोमे किपः सुकतेसे होता है, धमसे ही सुख श्रोर ज्ञान 
दोता है | तो फिर जिसके ( ज्ञानक ) हेनेसे कामादि दोषोंका श्रव्यन्त उच्छेद शे जानेके 
कारण धर्माचरणमे भी प्रवृत्ति नदीं होती । मला, उस ज्ञानके उदय हौनेपर यथेष्टाचरण॒ 
केसे हो सकेगा १ ८ श्र्थात्‌ तच्छषेत्तके तो श्रतीत श्रनेक जन्मेमिं मी ययेष्टाचर्णकी 
वार्ता तक नदीं है । श्रतएव उसके संस्कार भी नहीं दै, इसलिए उसका ययेष्ठाचरण नहीं 
हो सकता ! ) ॥ ६३ ॥ 


परत्याचक्षाण आहाऽतो यथेष्टाचरण हरि 
क ४ [) © 
यस्य सवं समारम्भाः प्रकाश चेति सवेदक्‌ ` ॥ ६४ ॥ 
इसीलिए मगवानने गीतामें ज्ञानीके ययेष्टाचरणका खण्डन करनेके लिए 

्ञानीका लक्षण एेसा अतलाया है कि--““जिसके सब कायं काप संकृल्पसे जित होते 
है, “जो संत्व, रज ओर तमोगुणके कार्यो--परकाश, प्रब्ति श्रौर मोट-मे श्रासक्ति 
या द्रष नहीं करता वहं गुखातीत कहाता है 1 ॥ ६४ |] 

तिष्ठतु तावत्‌ सबेप्रवृत्तिबीजप्मरं ज्ञाने, युशश्ववस्थायामपि 
न सम्भवति यथेष्टाचरणम्‌ । तदाह- 


[कणवान्‌ ि शा 1ि =. 


१--सस्यदक्‌, ेसा पाठ भी हे । 
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यो हि यत्र विरक्तः स्यान्नाऽसौ तस्मे प्रबतेते । 
लोकत्रयविरक्तत्वान्पुधु्चः फिमितीहते ॥ ६५ ॥ 
श्स्तु, तत्वज्ञान तो समस्त प्रवृत्तिके बीजको ही भस्म कर देता है, इसलिए 
उसकी तो बात रहे | जब कि मुघरज्लु श्रवध्यामें मी यथेष्ठाचरण नदीं हो सकता, तव 
ज्ञान होनेपर कैसे होगा ? क्योकि जो जिस विषयमे विरक्त दै, वह उसके साधने 
परव॒त्त नदीं होता | सुसुक्लु तो लोकचयसे विरक्त रहै, तव वह उसमे क्यो प्रवरच 
होगा १ श्र्थात्‌ प्रमुक्त भी जिक् विषयमे चेष्टा नदीं करता है, उसमें मक्त पुरुष चेटा नहीं 
करता, इसमे तो कहना दही स्या है १॥ ६५ ॥ 
त॒त्र दण्न्तः-- 
्ुधया पीड्यमानोऽपि न विषं द्यत्तमिच्छति । 
मिष्टान्नध्वस्ततूड जानन्नाऽमूटस्तजिघक्षति ॥६६॥ 
इस विधय दृष्टान्त देते दै- 


जैसे क्लधासे पीडित मी मनुष्य उसे शान्त करने के लिए विष नदीं खाना चाहता 
तो फिर जब मिष्टान्नके भक्तण करनेसे क्रुधा निवृत्त हो चुकी, तन मला वह्‌ विष खनेम 
कैसे प्रटृेत्त हो स्कताहै? वैसे दी स्ु्तुदशामे वतमान यह पुरुष एेदिक श्रौर पार 
लौकिक सुलोसे विरक्त होकर जब्र उनके साधनं नदीं प्रहृत हुश्रा, तव फिर व्रह्मनन्दका 
श्रनुभव करनेके बाद वह विषयसुौमं प्रहृत्त दोगा, यद बात सम्भावितमभी नदीं 
सकती १॥ ६६ ॥ 


यतोऽबगतपरमाथेतचखस्य यथेष्टाचरणं न मनागपि घरते शु 
त्वेऽपि च तस्मात्‌ -- 
रागो शिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । 
कुतः शादरखुता तस्य यस्याऽभ्निः कोटरे तरोः ॥ ६७ ॥ 
क्योकि परमाथ त्छके ज्ञाता (तचवेत्ता) का एवं मुमन्तु श्रवस्या में वतमान पुरूष 
का भी किञ्चिनूमात्न मी ययेष्टाचस्य नदीं चे सकता, इसलिए- 
चित्तकी स्वतःप्वृत्तिके श्रालम्बनभूत--शब्दादिविषयोमिं जो श्रतुराग होता है 
उसको शआ्ज्ञानका चिहु सममना चाहिए, क्योकि जिस इच्के कोटरमे. च्रगनिका 
निवास रता है, उसमे हरियाली कैसे श्रा सकती है १। ६७ 


१- तन्न परवर्तते, पेखा पाठ मी हे । 
२--द्ष्ट्न, फेसा पाठ भी है 


भाषायुचाद्सदित। | | १६७ 


सकलपुरुषाथेसमाप्िकारिणोऽस्याऽऽत्मावबोधस्य कुतः प्रदरति- 
रिति) उच्यते- 
अमानिखादिनिष्ठो यो यशवाद्देष्रादिसाधनः । 
ज्ञानुस्पयते तस्य॒ न वदिधुखचेतसः ॥ ६८ ॥ 
समस्त पुरुषाथं को समाप्त करने (मनुप्यको कृतङ्गव्य कर देने) बाला यद श्रत्म- 
ज्ञान कैसे उस्पन्न होता है, यह वात कहते ह-- 
जो पुरुष गीतोक्त शत्रमानिलख श्रादि गुणौ से युक्तः तथा श्रदरष्टरष्व श्रादि - 
साधनेसे सम्पन्न है, उसे यह्‌ ज्ञान होतार) जो बहियुव है उसको नदीं होता |} ६७ ॥ 
उत्पन्न आत्मविज्ञाने क्षिमषियाश्ाये खात्‌ प्रवृ्तिवन्निवर्यात्म- 
कराऽमानितवादयो निवसन्ते उत नेति । नेति व्रमः! षि कारणम्‌ १. 
निव्तिशाखाऽविरुद्रस्वामाव्यात्परमास्मनो न तु नियोमवश्चात्‌ । कथं 
तर्हि । शृणु-- 
उत्पन्नाऽऽत्मश्रचोधस्य व्वद्ेएखादयो गुणाः 
अयस्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ ६९ ॥ 
ङ्ा--ग्रच्छा, श्स्म्ञानके उ्पन्न होनिपर श्रविद्राके निच्स हो जाने से 
उसका कायं प्रवृत्ति जैसे नदीं हती, वैपे ही निवृत्तिरूप अमानित्वादि रुण भी निद्रत्त हो 
जाते हया नहीं निवृत्त होते? 
समाधान नदं निद्च होते, क्योकि श्रास्माका स्वभाव निन्रत्तिराख्के थ्रनु 
कूल रै, श्रतएव उसमे श्रमानित्वादि गश विधिकर बसे नहीं रहते ! तच केसे रहते ई ए 
यद्‌ सुनिए-- 
श्ाव्मतखके क्तातामे श्रहरष्त्वादि गुश प्रभलके दी भिना सिद्ध रहते र| 
साधन श्रवस्यानि जैसे प्रयसे उनका सम्पादन करना पडता है, सिद्धावस्थामे कैसे 
नहीं ॥ ६९ ॥ 
यत एतदेवमतः 
इम ग्रन्थगुपादिस्मुरमानिलादिसाधनः | 
यनतः स्यान्न दु्रेत्तः प्रस्यग्धर्मानुगो शयम्‌ ॥ ७० ॥ 
जव साधकके साधनरूपसे श्रौर सिद्धके सिद्धस्पसे ये श्रमानिव्वादि लर्ण है 
श्रतएव- | 
इस प्रन्थको रहण करनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष भौ यलनपूरवंक श्रमीनिषवादि 
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साघनोका सम्पादन करे, दुराचरण कदापि न करे | क्योकि यह प्न्थ श्रात्मस्वरूपका 
श्रनुकरण करनेवाला है ॥ ७० ॥ 
न्‌ दातव्यश्ाय अरन्य 
॥ १ 
नाऽषिरक्ताय ससारान्नाऽनिरस्तपणाय च । 
न॒ चाऽयमवते देय बेदान्ताथेप्रवेशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
गुरुजनो को मी इस अन्थका अध्यापन एेसे पुरुषकरो नहीं कराना चाहिए जो कि 
संसास्से विरक्तन ह्ुश्रा हो, जिसकी इच्छे निन्त न हुई दँ श्रौरञेो श्रहिंसा 
द्रादि यमसे सम्पन्नन हो उसको भी वेदान्तप्रतिपाय्य विष्रयमं चिन्तको प्रवे करने- 
वाल्ला यह म्रन्थ नदीं पटना चाहिए ॥ ७१ | 
ज्ञास्वा यथोदित सम्यशञातव्य नाऽव्चिष्यते । 
न॒ चाऽनिरस्तकर्मदं जानीयादञ्जसा ततः ॥ ७२ ॥ 
इस ग्रन्थे जषा प्रतिपादन किया है, वैषा जान लेनेसे फिर ङु भी लातव्य 
छ्वरिषठ नदीं रहता । श्रौर जिने सवं कर्मोका संन्यातत नदीं क्रिया है, बह श्रनायाससे 
इस न्थके मर्मको नदीं सममः सकता । अतपव | ७२॥ 
[९ ( 
^निरस्तसषेकमणः प्रस्यक्प्रबणबुद्धयः , । 
निष्कामा यतयः शान्ता जानन्तीदं यथोदितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जिन्दोने ( विधिपूवक ) सव कर्माका संन्यास किया हो, जिनकी बुद्धि ( एकमात्र ) 
श्रारकी श्रोर लगी हो, तथा जिनक्रे श्न्तःकस्णके घम--कामादि दोष--दूर हूर 
दौ, जिनका मन विकिप्तनदो वे विरक्त शान्त पुष्प दही दस ग्रन्थके यथोक्त ममेको 
त्रच्छे प्रकारसे सममः सकेगे ॥ ७३ ॥ 
श्रीमच्छङ्करपादपद्मयुगरं संसेव्य रब्ध्योचिवान्‌ 
ज्ञान पारमर्हस्यमेतदमरं स्वान्तान्धक्रारापनुत्‌ । 
मभूदत्र विरोधिनी मतिरतः सद्धिः परीक्ष्यं बुधे 
सवेतरेव विशुद्धये तमिद सन्तः परं कारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मने श्रीमत्पूज्यपाद भगवान्‌ श्रीरङ्कराचःय गुख्वयथंके चरणारतिन्दकी निष्कपट 
सेवा करके दयक श्न्धकारको दूर करनेवाला, निम॑ल परमहंमरूपताको देनेवाला जो 
लान प्राप्त किया, उ्तीको इस ्रन्थ रूपसे प्रतिपादन क्रिया है। इसलिए इस अ्न्थपर 
कोड भी पुरुष दोषदृष्टि न करं । किन्तु महात्मा लोग ॒प्रयत्नसे हदसकौ परीता करं । 
क्योकि महाव्मा परिडितजन ही गुण श्रथवा दोर्षोको सिद्ध करनेमे प्रमाण है | ७४॥ 


निरस्य सवंकर्माशि, एेसा भी पार हे । हि 








भाषाञुवादसदिता १६९ 


सुभाषिते चाधेपि नाऽमहात्मनां 
दिवाकरो नक्तदश्ञामिवाऽमरः | 
प्रभाति भात्येव विश्युदधचेतसां 
निधियेथाऽपास्ततृषां महाधनः ॥ ७५ ॥ 
श्मस्यन्त सुन्दर भौ कथन स्यां न हो, तथापि जो महात्मा नदीं ई उनको वद अच्छा 
नहीं मालूम पडता । जैसे कि दिवान्धोको ८ उल्लुश्रोकों ) निर्मल प्रकाशमान भी 
सूयं नदीं दीश पड़ता } परन्तु जिनके श्रन्तशकरण स्वच्छ है, उनको इसका ज्ञान 


हेतादीदहै। नेसे करि त्रष्णाका परिस्याग करिए हूए विरक्त महापुरषोको बदी-बद़ी 
निधियाँ दीख पडती ई ॥ ७५ ॥। 


विष्णोः पादावुगां यां निखिरुमववुदं शङ्करोऽबाप योगात्‌ 
सवेत बह्मसस्थ युनिगणसंहित सम्यगभ्यच्यं भक्तया | 
विचां गङ्गामिवाऽहं प्रवरगुणनिषेः प्राप्य वेदान्तदीघ्र 
कारुण्यातामवोच जनिमृतिनिवहध्वस्तये दुःखितेभ्यः ॥७६॥ 
जिस प्रकार सर्वव्यापक मगवान्‌ विष्णुके पादपद्यसे विनिःसृत एवं संसारके 
समस्त दुःखोको ` मिय देनेवाली जिस ॒गङ्गाको भगवान्‌ श्रीशङ्करने अपने योगके 
प्रभावसे प्राप्त किया, तसखश्चत्‌ उसी ( गङ्खा ) को महाराज भगीसथने, मुनिगण सहित 
उन सर्वज्ञ, परत्रहयस्वरूप भगवान्‌ शङ्करका भक्तिपूवंक श्राराधघन करके उनसे प्राप्त कर 
करुखावश लोककल्याखायं उसे संसारम प्रकट किया । इसी भकार-जगत्कारण 
परमादमाके अधिष्ठान सचिदानन्द ब्रह्मका अनुभवे करनेवाली तथा ( गङ्गाजीके समान ) 
सम्पूणं सांसारिक दुः्वोको दूर कर देनेवाली जिक्ष ब्रह्विद्याको अपने योगसामथ्यसे 
श्राचार्यं शङ्करमे प्राप्त किया । उसी वेदान्तप्रतिपादित बह्यविद्याको उन सवज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ 
मुनिगण॒के सित श्राचायं शङ्करा भक्तिपू्क पूजन करके उनसे प्राक्त करके 
कर्णावश संसारके दुःखोसि दुःखित हुए लोगोके जन्ममर्णरूपी महादुःखको मिटने- 
के लिए मैने उस्तका इस अन्धे प्रतिपादन किया है | ७६ ॥ 


वेदान्तोदरवर्तिमास्वदमरं ध्वान्तच्छिदस्मद्धियो 
दिव्यं ज्ञानमतीन्द्रियेऽपि विषये व्याहन्यते न कचित्‌ 
यो नो न्यायश्राकयथेव निखिरं संसाखीज तमः 
 प्रोत्सार्याऽऽबिरकारषीद्‌ गुरुगुरुः पूञयाय तस्मे नमः ॥७७॥ 
जो ८ ज्ञान › वेदान्त शाके श्न्द्रं अस्वन्त गूढ़ हे, जो सवका प्रकाशक प्पवं 


१७० नेष्कम्यसिद्धिः 


प्रतीव निमंल, विशुद्ध सष्यरूप है, जो इदम लोगोकौ बुद्धिके श्रावरक श्ज्ञनरूप 
प्रन्धकारको दुर करनेवाला है तथा जो श्नतीन्दिय है, किसी विषयमे भो प्रतिहत नहीं 
होता श्रर्थात्‌ जो समस्त वस्तुश्रोका ज्ञान करता है, एसा दिव्य ज्ञान सम्पूणं 
संसारके बीज श्रज्ञानको दूर दटाकर जिस सद्गुरने न्यायसूपी शलाकतसि हमारे दयम 
प्रकट करिया, उख जगदूबन्दुनीय गुरश्रोके गुरु द्माचायं श्रीगङ्करको हमारा 
प्रणाम है | ७७॥ 
सम्बन्धोक्तिरिथ साध्वी प्रतिरोकमुदाहता 
रे ( सिदे क र १ धु 
नेष्कम्येसिद्धज्ञाखिमां व्याख्याताऽसौ * भवेद्‌ श्ुबम्‌ ।७८॥ 
इति श्रीमत्परमर्हसपरिव्राजकाचाये भ्रीमच्छङ्करपूज्यपाद शिष्य 
श्रीुरेश्वराचाये विरचितायां नेष्करम्यसिद्धौ 
चतुर्थोऽध्यायः 
नष्करम्य-सिष्िके प्रत्यक श्लोककी यह सङ्गति ने कदी है, जो इसको अच्छे 
प्रकारसे समु लेगा, बह श्रवश्य इस प्रन्थका न्याखथान कर सक्रता है ॥ ७८ ॥ 
ध्मेशाघ्लाचा्यं परिडत भीप्रमवल्ञभन्रिपाटिशाल्निविरचित 
नैष्कम्यसिद्धिके भाषानुबादमें 
चतुथं अध्याय समाप्त 


, समाप्तोऽयं मन्थः | 





१=-भ्याख्यातास्य, ेसा भो पाड डे । 


े्वम्यमिदधिरलोकःनुकमिका 


(श्र) 
्रकुवेतः क्रियाः काम्याः 
रपि; सम्यगधीतेऽमौ 
्रजञात एव सवोँ.$थः 
्र्ञातपुरषाथखात्‌ 
्रजञानमनिरङवत्‌ 
त्रञानद्यनमात्रात्‌ 
ग्रतः सर्वाधमा द 
ग्रतः सर्वाश्रमाणां £ 
श्रतिदुःस्थो$प्रबोषोतर 
ग्रतीवानायतेह्यान्‌ 


ग्रम्रामिदध्महे 
प्रथाध्याप्मं 
ग्रद्रातिममनादध्य 


गरपर्माजायतेऽजानं 
श्रभिचोदसं 
श्रनासरस्तयेवाऽयं 
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्रनुपक्रियमाएत्वात्‌ 
श्रतुमानप्ररीपेन 
त्रनुमानादयं मावात्‌ . 
` श्रनेन गुणलेशेन 
ब्रनरेण॒ विपि 
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त्वमित्यपि पदं 
स्वमिस्थेतदिहायान्यत्‌ 
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१२२ | दाह्मदादकतेकत् 

२९ । दिहकितपरिच्छि् 

६८ | दुःखराशेर्विचित्रस्य 
दु;खितावगतिश्चेस्स्यात्‌ 
दुःखी यदिभवेदासा 
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५४ | हगेका सवभूतेषु 


५८ | दश्यषवाद्ह पित्येषः 


८ | दश्य्वद्वखवदू देदः 
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हश्यानुरक्त 
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देशकालाग्यसंब्रहात्‌ 
देद्यदिन्यवधानसात्‌ 
द्रष्टापि यदि दृश्याय); 
, द्रष््रस्वं दृश्यता चेष 
द्रष्टस्वेनोपयुक्तत्वात्‌ 
द्विषन्तीमद्विषन्‌ 
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घर्मधर्मिष्वमेदोऽस्याः 
घावेदिति न दानायं 
धघीवन्नपेद्धते सिद 

धीविक्रियासहस्राणां 


(न) 


म कक्याचिद्वत्थायां 
न कृत्नक्राम्यप्तस्यागः 
न रन्यातिलामपूजाथ 
न चाध्यसाभिमानोऽपि 
न चामुमुदतोः 

म चेदनुभवोऽतः स्यात्‌ 
न ताचद्योगः 

म परीप्सा जिहासां वा 
न परथङ्नास्मना 

न प्रकाशक्रिया 
नरकाद्धीयंथ!स्याभूत्‌ 
नराभिमानिनं 
नतेस्यादिक्रियां 
नब्रबुद्धयपहारादुधि 
नवसंख्याद्टृतज्ञानः 

न विदन्प्यासमनः सत्ता 


न व्याच्त्तियथाभावात्‌ 
न स्वयं स्वत्य 


न हानं हानमाचरेण 
न हि नाम्नास्ति सम्बन्धः 
नाञशासिप्रमिति 
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नाना न तदंशेन 
नाद्र(कमहमित्यस्मिन्‌ 
नामादिभ्यः परो भूमा 
नामादिभ्यो निराकृत्य 
नास्यं शब्दः कुतो यस्मात्‌ 
नाऽलुष्ररण्टेहश्यत्वं 
नाऽविरक्तस्य संसारात्‌ 
नाऽबिरक्ताय संसारात्‌ 
नाप्न्नुपायो लोकेऽस्ति 
नाहंग्राह्य 
नाहं न च ममादत्वात्‌ 
नित्यमुक्तत्वविन्ञानं 
निष्यानुष्ठानतः 
नित्यां संबिदमाशधित्य 
निस्थावगतिरूपत्वात्‌कारकादिः 
निव्यावगतिरूपत्वादन्य 
नियमः: परिसंख्या वा 
निरपेन्ञश्च स पेल 
निरस्तसवेकमणिः 
निराकरुर्याससङ्धानं 
निदुंखिष्वं खमथस्य 
निदुखित्वं स्वतःसिद्धं 
निवृत्तस्पंः सर्पस्य 
निबरत्तायामहुद्धी 
निष्रिद्धकाम्ययोः 
नेहात्म विन्मदन्योऽस्ति 
नोष्णिमानं दहृस्ययिः 
न्यायः पुरोदितोऽप्मामिः 
न्यायसिद्धमतो वक्ति 
(प) 
पदान्युदूधृस्य वाक्येभ्यः 
परमास्मानुककलेन 
परमाथनिष्रं यत्‌ 
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परिण मिधियां 
परिद्तावाक्तयोः 
परीय लोकान्‌ 
पश्यन्निति यदेच्चैः 
पापापनुत्तये 

पाप्मनां पाप्मभिः ` 
पारम्प्यैख कममेवं 
पारोद्यं यत्तदथं स्यात्‌ 
पूर्वाध्यायेषु यद्वस्तु 
प्रसयक्तास्य स्वतोकूपं 
प्रस्यक्त्वादतिसूद्धमस्वात्‌ 
प्रस्यक्श्रवणतां 


प्रत्यत चेन शब्दं स्यात्‌ 


प्रसक्तस्य पराक्त्वात्‌ 
प्रस्यच्लादिविष्दं चेत्‌ 
्र्यगुद्ध तपित्तस्य 
परस्यथं तु विभियन्ते 
प्रघ्याचत्ताख आअहातः 
प्रमाणत्चिभेषु 


प्रमाण॒बद्धभूल््वत्‌ 
पमाखमन्तरेणैषाम्‌ 
प्रमाणव्यवहारोऽयम्‌ 
प्रमाशैश्चागम्यत्वात्‌ 
प्रमां चेलनयेद्र क्यम्‌ 
प्रमिष्सायां य त्रामाति 
प्रसंख्यानं श्रुतावस्य 
प्रागनस्मिव 
प्रागसद्याति पश्चाष्सत्‌ 
प्रागास्मनोधाद्रोषोऽयम्‌ 
परा्तभ्यपरिहार्यषु ` 
प्ामार्याय न बाह्यम्‌ 
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बलवद्धि प्रमाशोत्थम्‌ 
मापितत्वादविच्ायाः 
नाध्यवाघकमावात्‌ 
बाह्य त्राकारवान्‌ 
बाह्यां बृत्तिमनुखाद्य 
बुद्ध दै तसंतस्वस्य 
बुद्धावेव विवेकोऽयं 
बुद्धिजन्मनि पुंसश्च 
बुद्ध रनाव्मधमेत्वं 
बुद्धं यतपरस्यगास्मस्वं 


¦ बुद्धचन्तमप्रिद्धयैवं 


बुदधयादीनामनाव्मत्वं 
बुमुत्सेनच्छेदिनी चास्य 


` बुसव्रीदिपलालशेः 

, बृहस्पतिसवे - 
। बदूधृताक्षतर ताबुद्धेः 

' बोदु्वं तद्रदेवस्याः 


नोधदस्प्रागपि 
बोधाजोधौ नमोऽ 
सोध्येऽप्यतुभवो यस्य 
बरह्माव्मा वा भवेत्‌ 


¦ ्रह्मएयाद्यत्मके 


(भ) 


¦ भगवत्पूज्यपादैश् 


मङ्क्सवोचान्नमयादीन्‌ 
भयान्मोहाबनद्‌स्मा 
भावनाजं फलं यद्स्यात्‌ 
भिन्नाभिन्नं 


३३ ' भैदसंबिदिदं ज्ञानं 
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महाभूतान्यहुकारः २ ४३ 
मानान्तरानबष्टभ्धं २ ३५ 
मिनोदासीनशच्वं २ -४्य 
मुक्तेः क्रियाभिः सिद्धलवन्तानं १ 
मुक्तेःक्रियाभिःसिद्धखादिति १ सश 
मृरस्नेभके १ ५६ 
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यसकमंको हि २ २४ 

यन्ततो वीच्माणोपि १ ५५ 

यत्र त्वस्येति सायेपं २ ११८ 

यत्र यो दश्यते २ २५ 

यत्र स्याश्संशयो नासौ २. ३७ 
यत्रसिद्धाविदमः १ ४ 

यथा जात्यमशेः २ ६४ 

यथा प्रि तथेवायं ४ ल 

यथा विड श्राकाशे २ ६७ 

यथा स्वापनिमित्तेन ४ ३६ 

यदथं च. प्रवृत्तं यत्‌ २ १२२ 

यदवस्था व्यनक्तीति २ ६५ 

यदा ना तच्वमस्यदेः ३ श 

यद] सवे प्रमुच्यन्ते १ .४४ 

यद्धि यस्यानुरोषेन १ ६२ 

यद्यद्विशेषणं दृष्टं २ ९४ 
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युक्तिरब्दो पुराप्यस्य २ ११४ 
युष्मदथं परिस्यक्तं ३ ५ 
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यैरद्रचीप्पुरष्मानं 
योऽयं स्थाणुः 
यो हि यत्र विरक्तः स्यात्‌ 


रागो क श 
शिपौ बन्धौ स्वदेहे च 
रूपप्रकाशयोयंद्रत्‌ 
, ठ (ल) 

लचणं सपवद्रस्ज्वाः 
लिङ्गमस्तित्वनिष्ठस्वात्‌ 
लिप्सतेऽन्नानतः 

८ (व) 
वचंस्कं त 


वन्च॑स्के संपरि्यक्तं 
वतमानमिदं 
वर्षातपाम्यां किं 
वस्स्वेकनिष्ठं वाक्य 


वाक्यप्रस्यत्तमानाम्यां 
व।क्यत्रवण मात्राच 


वाक्यैकगम्यं 
बास्तवेनैव त्तेन 
विक्रियाज्ञनश्पल्यस्वात्‌ 
विदेहो वीतसंदे्टः 


विन्रात्तछछमसीर्यप्मात्‌ 
विनाऽन्ञानप्रहणेन 


विपश्चितोऽप्यतस्तश्य 
विरहय्य क्रियां 


विशेषणमिदं सवं 
विशेषं कचिदाभिध्य 
विष्णोः पादानुगां 
वरत्तिभियुष्मदर्थाभिः 
वेदान्तोदरवर्तिं 
वेदान्तोदरसंगुटं 
वेदावसानवाक्योस्थं 
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म्युस्थिताशेषकामेभ्यः 
व्योघ्नि धूमतुषाराभ्र 
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दाब्दाय्याकारनिर्मासा 
दान्दाद्याकारनिर्मासाः 
शमादिसाघनः 
दायानाःप्रायशो लोके 
शिर श्राक्रम्य 
शुध्यमानं तु 
शुभैः प्राप्नोति 
श्रावितो वेति 
भ्रीमच्छुद्भःरपादपश्च 
भ्रुतयः स्प्रतिभिः 
्रुतिश्चेमं जगाद 

(ष) 
षटसु भावविकारेषु 
घष्ठीगुण॒ क्रियाजातिरूढयः 

(स) 
संसतेपविश्तराभ्यां हि 
संनिपत्य न च 
संप्रसादे विकारित्वात्‌ 
संबन्धोक्तिरियं साध्वी 
संसारबीजसंस्थोऽयं 
संसारिताद्वितीयेन 
सङ्कस्प्रबृच्या 
परकृदा्मप्रसस्येव 
दाविलुप्सार्धिस्वं 
पमस्तग्यस्तभूतस्य 
शम्यक्संशयमिथ्यात्वैः 
तम्यग््ञानरिविप्लुष् 
पवंजा्यादिमच् 
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पतवंघीभ्यज्ञकः 
प्वप्रमाणासंमाव्यः 
वमे ्रानुजानाति 
सवं संशयहेतो हि 
सर्वाकारां निराकारः 
सर्वोऽयं महिमा 
साध्यसाधनभावः 
सामानाधिकरएयं च 
सामानाधिकरण्यादेः 
सामान्यं हि पदं ब्रूते 
स।मान्याच विशेषाच 
सामान्येतरलूपाभ्यां 
सावशेषपरिच्छेदिनी 
पुखदुःखादिभिः 
सुखद्+खादिसंबद्धां 
घुभाषितं चाबपि 
पुः सुनासा 
पुधुसाख्यं तमोऽज्ञानं 
सेयं भ्रान्तिर्निरालम्बा 
स्थाणुः स्थाणुरितीवोक्तिः 
स्थाणुं चोरधिया 
स्थाखो; सतच्चविज्ञानं 
स्थूलं युक्त्या निरस्य 
स्रतिस्वप्रपरबोषेषु 
स्वमनोरथरसंक्लृप्त 
स्वमहिम्ना प्रमाणानि 
स्वरूपलाभमातरेख 
स्वगं यियायुः 
स्वसाधनं स्वयं नष्टः 


(द) 
हितं सम्प्रप्तां 


देतुश्वरूपकार्यांणि 
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